} 


arayu Trust Foundation and eGan 


So 


Sos. 


i 


T: 


lation and eGangotri 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


at २ अंक ३ १९७९ 


Digiti 
igitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


See 


संपादक मंडल 
| बनारसी दास चतुर्वेदी : सदस्य 
श्री विष्णु प्रभाकर : सदस्य 
श्री धर्मवीर भारती : सदस्य 


श्री भवानी प्रसाद मिश्र : मानसेवी 
संपादक 


प्रकाशक : सचिव, भारतीय 1 
सम्बन्ध परिषद्‌, आजाद भवन, इन्द्र 
प्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-११०००२ 


मुद्रक : ऐवरेस्ट ga, ४ चमेलियान 
रोड, दिल्ली-११०००६ | 


| त 


र शुल्क दरे 
एक अंक वाषिक त्रेबाधिक 
Fo ३,०० Fo १२.०० Fo २०,०० 
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भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌ 
भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के 
अधीन एक स्वायत्त संगठन है । भारत 
व अन्य देशों के मध्य सांस्कृतिक aradi 
एवं पारस्परिक समझ को स्थापित और 


सम्पष्ट करने के उद्देश्य से १६५० में 


परिषद्‌ की स्थापना को गयी थी । भारत 
तथा दूसरे देशों के मध्य इस सांस्कृतिक 
वार्तालाप के उद्देश्य से आयोजित अपने 
प्रकाशन कार्यक्रम में परिषद्‌ अन्य गति- 
विधियों के अतिरिक्‍त त्रैमासिक पल्निकाएँ, 
क्षी प्रकाशित करती हें जो हिन्दी 
(गगनाळ्चल) , अंग्रेजी (इण्डियन 
होराइजन्स), अरबी (थक्काफ़त-उल-हिन्द) i 
स्पेनिश (पापेलेस-दे-ला-इनदिया) और 
फ्रेन्च (wa अवेक az) हैं । 
पस्पिद्‌ सांस्कृतिक घटनाओं की एक 
सचिव वैमासिक सार-पत्रिका (डाइजेस्ट) 
कल्चरल न्यूज़ फ्रॉम इण्डिया'--भी 
प्रकाशित करती है जिसका मूल्य नहीं रखां 
गया है । हिन्दी, अंग्रेजी, अरबी, स्पेनिश 
और फ्रेन्च त्रैमासिकों की शुल्क दरें साथ 
दी हुई हैं। शुल्क के भुगतान तथा प्रकाशन 
सामग्री के सम्बन्ध में समस्त पत्न-व्यवहा र 
निम्न पते पर किया जाना चाहिए : 


सम्पादक, ` 

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌, 
आजाद भवन, 

इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, 

नई दिल्ली-११०००२ 


'गगनाञ्चल' में प्रकाशित amfa पर 
प्रकाशक का कापीराइट है किन्तु पुनमुद्रण 
के लिए आग्रह प्राप्त होने पर agai 
प्रसन्नतापूर्वैक दी जायेगी, इस अपेक्षा के 
साथ कि मूल का आभार स्वीकार किया 
जायेगा । गगनाळ्चल में व्यक्‍त किये 14 
मत सम्बद्ध लेखकों के होते हैं और आव. 
यक रूप से परिषद्‌ की तीति को प्रकट 
नहीं करते । } 


मानसेवी सम्फदक : भवानीप्रसाद सिभ 


stri Collection. 
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संस्क्रात के प्रतीक और आख्याता हजारी प्रसाद द्विवेदी 
प्रो विजयेन्द्र स्नातक 


~ 


~ 


१३ प्रेम के प्रभु का मृगया कुशल कुत्ता 
फ्रेन्सिस थामसन (१८५६-१६०७) 
२५ गुलाबों के देश में भारतीय 
ato राम कृष्ण कौशिक 
३१ अनेकान्त का शीशमहल 
वीरेन्द्र कुमार जैन 
४३ भारतीय रसायन की विलुप्त गरिमा, रस सिद्धि 
दिनेश थपलियाल 
४९ मेरे लिए नहीं 
विष्णु प्रभाकर 
५७ थाईलेण्ड के तीन प्राचीन हिन्दु मन्दिर 
डॉ agaa शास्त्री 
६३ तीन कविताएं 
नारायण सूर्वे 
६७ अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन, सूरीनाम 
एक विवरण 
डॉ० हरगलाल गुप्त 
७३ एक अनूठा पुरस्कार वितरण समारोह 
एम० के० त्रिपाठी २1 
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जीवन परिचय 


डा० विजयेन्द्र स्नातक 


फ्रेन्सिस थामसन 


Sto रामकृष्ण कौशिक : 


: जन्म मथुरा जिला, १६१४। सिद्धान्त शिरोमणि, 


एम ०ए०, पी-एच० डी । साहित्य सभीक्षा, भाषा, 
संस्कृति, धर्म दर्शन आदि विषयों पर लेखों के 
अतिरिक्त १२ मौलिक ग्रन्थ व सम्पादित ग्रन्थ । 
वर्तमान दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग में 
बरिष्ठ प्राध्यापक । 


: फ्रेन्सिस amaa (१८५६-१९०७) अंग्रेजी के 


कवि, जिनकी कविताओं की गिनती कम होते हुये 
भी उन्हें अंग्रेजी कविता जगत में विशेष ख्याती 
प्राप्त 1 वतमान कविता उनकी अंग्रेजी कविता 
“हाउन्डस आफ gaa” (Hounds of Heaven) 
अनुवादक--श्री निरंजन जमींदार इन्दोर के संभ्रांत 
परिवार से संबंध रखते हैं तथा संस्कृत, मराठी तथा 
अंग्रेजी में लिखते हैं। गीता का मालवी भाषा में 
अनुवाद किया है तथा दो उपन्यास प्रकाशित होमे 

बाले हैं । 
जन्म | जुलाई 1938 (ग्राम-बहरामपूर, जिला-मेरठ- 
उत्तर प्रदेश), एम० go (हिंन्दी) ए 
(संस्कृत), बी० टी, “निराला-काब्य में 
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वीरेन्द्र कुमार नेन 


दिनेश थपलियाल 


के विजिटिग प्रोफेसर । भारतीय धर्म एवं संस्कृति, 
निवंधानुशीलन आदि पुस्तकों के लेखक,-अभि- 
व्यंजना', 'इंगित' पत्रिकाओं के संपादक | 


: जन्म १९१६-१७ अक्तूबर, मन्दसौर (मालव) में 


हुआ । एम०ए० हिन्दी । ५० से ६० तक 'धमंयुग' 
में सहायक सम्पादक । १६६१ से १९६५ तक भार- 
तीय विद्याभवन बम्बई में-- भवन की हिन्दी पत्रिका 
“भारती' के प्रधान सम्पादक । १९६६ से ७६ तक 
बिलेपारले, बम्बई के मीठीबाई कॉलेज में पार्ट-टाइम 
प्राध्यापन | २२ क्रिस्चियन क्लासिक्स का ferd 
अनुबाद | AT १९७२ से अब ७६ तक 'अनुत्तर 
योगी : तीर्थकर महावीर'--चार खण्डों में महा- 
काव्यात्मक उपन्यास के लेखन में संलग्न | 

प्रकाशित कृतियाँ : १. आत्म परिणय (कहानी- 
संग्रह), २. शेषदान (कहानी संग्रह), ३. प्रकाश 
की खोज में (मौलिक चिन्तन), ४. मुवितदूत 
(पौराणिक उपन्यास), ५. अनागता की आँखें 
(कबिता संग्रह), ६. यातना का मूर्यःपुरुप (कबिता 
संग्रह), ७. एक और नीलांजना (पुराकथा), 
६. अनुत्तर योगी (महावीर-जीवनी पर उपन्यास) । 


* २० जुलाई १९५४ को देहरादून के सुरम्य ग्रामांचल 


में जन्म । प्रारंभिक शिक्षा प्रेम नगर में । गढ़वाल 
व्रिश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातकोत्तर डिग्री । 
सप्रति : रक्षा मंत्रालय के लिये यंत्र निर्माण एवम्‌ 
विकास संस्थान में शोध-रत | 


विज्ञान के अतिरिक्त साहित्य और संगीतं में अभि- 


रुचि । रेडियो तथा विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में अनेक 
कहानियाँ प्रसारित-प्रकाशित | ८ 

विलुप्त प्राय प्राचीन रहस्मयी विद्याओं के प्रति 
गहरा आकर्षण । इतिहास एवम्‌ प्राचीन संस्कृतियों 


को वैज्ञानिक एवम्‌ तकनीकी पक्ष से जानने की 
जिज्ञासा | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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| “पारद द्वारा आकाश गमन' विषय पर एक पुस्तक 
शीघ्र प्रकाद्य । 
विष्णु प्रभाकर : जन्म २१ जून १९१२, मिर्जापुर, ज़िला मुजफ्फर 
नगर, (उत्तर प्रदेश) बचपन हिसार (हरियाणा) 
| में, प्रारम्भ में वहीं सरकारी नौकरी बाद में नौकरी 
छोड़कर स्वतन्त्र-लेखन । बीच में दो वर्ष आकाश- 
| वाणी में नाटक निर्देशन । उपन्यास कहानी तथा 
नाटक संग्रहों की सेवा। शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय 
की जीवन कथा, आवारा मसीहा' । 
डॉ० सत्यव्रत शास्त्री : जन्म १९३०, दिल्ली । शास्त्री, व्याकरणाचायं, 
एम०ए०, एम०आ०्एल०, पी-एच०डी०, साहित्य 
अकादमी और साहित्य कला परिषद, दिल्ली द्वारा 
| पुरस्कृत । कई साहित्यिक और प्राच्यवाद सम्बन्धी 
सभाओं से सम्बन्धित | ८ पुस्तकें और कई शोध लेख, 
इत्यादि प्रकाशित । वर्तमान : चुलालांकार्न faza- 
विद्यालय बेकांक (थाईलेड) में आमंत्रित प्राचार्य । 
l श्री नारायण सुर्वे : जन्म १५ अक्तूबर, १९२६ । प्रकाशित कृतियाँ : 
१. ऐसा गा मी ब्रह्म-काव्य-संकलन, २. माझें faa- 
पीठ-काब्य-संकलन, ३. जाहीरनामा-काव्य-संकलन, 
ऑन दी पेवमेंटस ऑफ लाइफ । पुरस्कार : महाराष्ट्र 
Be राज्य पुरस्कार, सोवियत लेंड नेहरू Wars, नरसिह 
Í मेहता पारितोषिक । वतंमान : शिक्षक, म्युनिसीपल 
| स्कूल बंबई । 
हरगुलाल गृप्त : जन्म: १६३५ fo, एम०ए०, पी-एच०डी० | उत्तर ८, 
प्रदेश के बुलन्दशहर अंचल के करोला ग्राम (जन्म- 
भूमि) से सम्बद्ध दो आंचलिक उपन्यास प्रकाशित; ; 
दो और शीघ्र प्रकाश्य । कहानी, निबन्ध और a 
आलोचना-सम्बन्धी १२ ग्रंथ । पी०जी०डी०एण्वीी | 
कॉलेज, नेहरू नगर में २० वर्ष तक हिन्दी-विभाग 


भारतीय हाई कमीशन में हिन्दी अधिकारी । 
aao के० त्रिपाठी : जन्म १६२१ में कन्नौज, के पास मकरन्द तगर 
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ओर बीकानेर के नयी दिल्ली स्थित विशेष संवाद 
दाता; १९५१-७५ के बोच प्रसिद्ध अंग्रेजी साप्ताहिक 
'थॉट' से सम्बन्धित । इसी दौरान साठ के दशक 
में एक रोचक हिन्दी साप्ताहिक फीचर सेवा 
विश्व-वार्ता' का संपादन । कई अनूदित पृस्तकों 
में 'नेताजी सुभाष aia’ और 'कुरुक्षेत्र-एक सिम्पो- 
जियम' उल्लेखनीय । यदा-कदा विदेशी समाचार 


पत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर लिखते 
रहते हैँ । 
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संस्कृति के प्रतीक और आख्याता आचार्य 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 


Sto विजयेन्द्र स्नातक 


श्रद्धांजलि 


भारत के प्रख्यात विद्वान आचाय॑े हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म २० अगस्त 
१६०७ ई० को बलिया जिले के 'ओझवलिया' नामक गाँव में हुआ था । आचार्य द्विवेदी 
ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचायं की उपाधि ग्रहण की fag जीविका 
के लिए ज्योतिष का व्यवसाय नहीं किया । सौभाग्य से उन्हें शांतिनिकेतन में हिंदी 
अध्यापक का पद मिल गया जहाँ गुरुदेव रवीन्द्रनाथ, आचार्य क्षितिमोहन सैन, fag- 
शेखर भट्टाचार्य और नन्दलाल बोस जैसे मनीषियों के सम्पर्क में रहकर उन्हें 
साहित्य, संस्क्रति, कला, इतिहास और दर्शन के व्यापक क्षेत्रों में विचरण करने का 
अवसर मिला | फलतः उनकी चितनधारा में विराट परिवर्तन आया ओर वे मान 
वीय दृष्टि के विशद फलक से अनायास जड़ गये । बीस वर्ष तक शांति निकेतन में 
अध्यापन के उपरांत सन्‌ १९५० में बे काशी fee विश्वविद्यालय के हिदी विभाग में 
आचार्यं और अध्यक्ष पद पर आमीन हुए । दस वषं तक वहाँ कार्य किया । तदस्तर 
पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में हिदी बिभागाध्यक्ष होकर गए । पंजाब प्रांत में 
हिंदी का स्वस्थ वातावरण बनाने में इनका योग सदेव स्मरणीय रहेगा । आठ वर्ष 
पंजाब में रहने के बाद पुनः काशी विश्वविद्यालय में रेक्टर पद पर नियुक्ति हुई । 
यहाँ से सेवानिवृत्त होने पर उत्तर प्रदेश हिदी समिति के निदेशक तथा उपाध्यक्ष 
पद पर कार्य करते रहे । 

आचार्य द्विवेदी को उनकी साहित्य सेवा के उपलक्ष्य में लखनऊ विश्वविद्यालय 
से डी० fazo की मानद उपाधि प्राप्त हुई । इसके . अतिरिक्त हिंदी सम्मेलन से 


१ 
गगनाड्चल, वर्ष २, अंक ३ 
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साहित्य वाचस्पति, साहित्य वारिधि, साहित्य मनीपी आदि अनेक मानद safaat 
मिलीं | भारत सरकार की अनेक परामर्शदातू समितियों के वे सदस्य रहे । साहित्य 
अकादमी के भी सलाहकार थे । पद्मभूपण का अलंकरण उन्ह भारत सरकार ने 
दिया था । 

आचार्य द्विवेदी ने अनेक विधाओं में साहित्य सुजन किया । साहित्ये- 
तिहास, समालोचना, उपन्यास, निबंध, कला, धर्म और संस्कृति उनके लेखन 
के प्रमुख अंग हैं । उन्होंने जिस किसी क्षेत में प्रवेश किया उस पर अपने चितन- 
मनन की गहरी छाप तो छोड़ी ही किन्तु अपनी मौलिक शेली और भंगिमा से भी 
हिन्दी-लेखन को दीप्त वना दिया । मनुष्य को सर्वोपरि और मानव संस्कृति को 
सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का उनका प्रयत्न उनके ग्रंथों में सर्वत्र लक्षित किया जा 
सकता है । 

द्विवेदी जी को अभिव्यक्ति की भाषा हिंदी थी कितु उनके वर्ण्यं विषय 
भारतीय साहित्य और संस्कृति के असंख्य विषय थे । पुरातत्व, कला, इतिहास, धर्म, 
मानविकी और अनुसंधान की व्यापक परिधि में प्रवेश कर उन्होंने 


Ve जो लिखा है उसे 
किसी एक क्षर में समेटा नहीं जा सकता । अभी हमें उनसे और अधिक साहित्य की 
ara थी कितु देवदृविपाक से दो मास की बीमारी के वाद १९ अप्रैल ७९ को अखिल 
भारतीय आयुविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली-मे उनका देहान्त हो गया । उनके निधन 
से समूचे राष्ट्र को जो आघात हुआ है और जो अपरणीय क्षति हई है वह वर्णना- 
तीत है। aegis का सच्चा प्रतीक और मानव मल्यों का आख्याता हमारे बीच से 
उठ गया है । संस्कृति और मानवता के लिए किए गए उनके प्रयत्न ही आज हमारे 
पथ प्रदर्शक हूँ । 

2 'गगनाळ्चल' परिवार के समस्त सहयोगियों तथा पाठकों की ओर से 
आचाय द्विवेदी को अपनी सादर श्रद्धांजलि अमित करते हैं । 
सम्पादक 


K sl हिदी साहित्य को अपने पांडित्यपूर्ण चिंतन, वैदुष्यपूर्ण लेखन 
ग पण से सर्वाध् ४ Bok ५ 

CN आपण से सर्वाधिक प्रभावित करने वाले साहित्यकारों में आचार्य 
z डो í = è fr 

i द द्विवेदी का स्थान अप्रतिम है | समीक्षकों का सर्वसम्मत कथन €" 


Weal के मं > व fe : 
a HAAN के युग में आचार्य द्विवेदी ने भारत की हजारों साल पुरानी परपर 


raam > न के 
जीवन्त बोध कर, अतीत के उज्जवल इतिहास को समझकर और वर्तमान युग १ 
रता है। "चाकर णो कुछ लिखा बह साहित्य के निकष पर कालजयी ट 

दिवेदी साहित्य को किसी एक विशिष्ट काल सीमा में बाधक 


देखने के पक्ष ध 
म नहीं थे । कालातीत afte से उद्भूत 'साहित्य वस्तुतः मनुष्य का 
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q लित आनन्द टे जो उसके अंतर में अँटाये नहीं अँट सकता । साहि 
मानव जीवन से सीधा उत्पन्न होकर सीधे मानव जीवन को प्रभावित करता है 
साहित्य में उन सारी बातों का जीवन्त विवरण होता है जिसे मनुष्य ने देखा है, 
अनुभव किया है, सोचा है, समझा है ।' द्विवेदी जी ने अपने साहित्य सृजन की आधार 
शिला इसी स्वानभत, अधीत और कल्पित ज्ञान की नींव पर खड़ी की है । संस्कृत 
प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला, हिन्दी और अंग्रेजी के ज्ञान के साथ मानविकी के अनेक 
शास्त्रों में उनकी मजबत पकड़ थी । इसलिए प्राचीन शास्त्रज्ञ पंडित होने के साथ वे 
आधुनिक ज्ञान-विज्ञान फे भी प्रे पारखी थे । 

आचार्य द्विवेदी ने साहित्य की विविध विधाओं में लिखा । सर्जक साहित्यः 
कार के रूप में उनके चार उपन्यास, शताधिक निबंध और भाषण उनके मौलिक 
लेखन के प्रमाण हैं । इतिहास लेखक के रूप में उनके तीन इतिहास ग्रंथ प्रसिद्ध हैं । 
समीक्षक के रूप में सूर, कबीर, कालिदास, 'आघूनिक साहित्यबोध,' “साहित्य का 
ay आदि afaat बहचचित हैं संस्कृति और कला के सम्बन्ध में 'मध्यकालीन 
धर्म साधना' और 'प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, सुविख्यात हैं । सम्पादन तथा 
अनुवाद के क्षेत्र में भी द्विवेदी जी ने उल्लेखनीय कार्य किया है । द्विवेदी जी वस्तुतः 
भारतीय साहित्य सम्पदा के धनी, धर्म, कला ओर संस्कृति के मर्मज्ञ तथा आधुनिक 
युग के गम्भीर विचारक थे | 


संस्कृति का क्षेत्र और स्वरूप 


आचार्य द्विवेदी की साहित्यिक अभिरुचि और प्रवृत्ति का आकलन करते पर 
जो तथ्य उभर कर सामने आता है वह है उनका संस्कृति-प्रेम । संस्कृति की परिः 
भाषा, पहचान, विश्लेषण, स्वरूप निर्धारण आदि के संदर्भ में उन्होंने अपनी सभी 
कृतियो में कछ न कुछ अवश्य कहा है । यदि सभी कृतियों से उनके संस्कृति विषयक 
विचारों का संकलन किया जाय तो निश्चय ही संस्कृति की विशद ब्याख्या प्रस्तुत 
करने वाला प्रामाणिक ग्रंथ तैयार हो सकता है । संस्कृति के विषय में द्विवेदी जी की 
धारणा बड़ी स्पष्ट और उदार है। उन्होंने संस्कृति को किसी देश, जाति, धर्म या 
सम्प्रदाय में सीमित कर नहीं देखा । “मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हें । 
इसलिए संसार के मनष्यों की एक सामान्य मानव-संस्कृति हो सकती है।' उनकी 
मान्यता है कि विश्व की हर जाति ने अपनी-अपनी साधना-परम्परा के द्वारा. 
'सामान्य अविरोधी सत्यः के किसी न किसी रूप का साक्षात्कार अवश्य किया है। 
सास्कृतिक-चेतना का आधारभूत तत्व सूक्ष्मतर अविरोधी मूल्यों की उपलब्धि 
ही है । 'अश्लोक के फूल' में उन्होंने कहा हे- “नाना प्रकार की धार्मिक 
साधनाओं, कलात्मक प्रयत्नों और सेवा, भक्ति तथा योगमूलक अनुभूतियों 
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के भीतर से मनुष्य उस महान्‌ सत्य के व्यापक और परिपूर्ण रूप को क्रमशः प्राप्त 
करता जा रहा है जिसे हम संस्कृति शब्द द्वारा व्यक्त करते हैं ।' 

संस्कृति को सभ्यता के साथ देखना तथा इन दोनों का व्यावर्तन करना भी 
आवश्यक होता है । अतः इसी निबंध में उन्होंने सभ्यता का भी विवेचन किया है । 
वे लिखते हैं- “ज्यों-ज्यों मनुष्य संघवद्ध होकर रहने का अभ्यस्त होता गया, त्यों- 
त्यों उसे सामाजिक संघटन के लिए नाना प्रकार के नियम-कानून बनाने पड़े । इस 
संघटन को दोषहीन और गतिशील बनाने के लिए उसने दण्ड-पुरस्कार की ब्यवस्था 
भी को, इन बातों को एक शब्द में 'सभ्यता' कहते हैं । आशिक व्यवस्था, राजनैतिक 
संघटन, नेतिक परम्परा और सौंदर्य बोध को तीव्रतर करने की योजना; सभ्यता 
के ये चार स्तम्भ हैं । इनके सम्मिलित प्रभाव से संस्कृति बनती है । सभ्यता मनुष्य 
के बाह्य प्रयोजनों को सहजलभ्य करने का विधान है और संस्कृति प्रयोजनातीत 
आन्तर आनन्द की अभिव्यक्ति । 

वस्तुतः संस्क्रति को व्यापक अर्थ में ग्रहण करने पर हम इसी निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं कि संस्कृति देश, काल, जाति, धर्म और सम्प्रदाय तक सीमित न होकर 
मानवता के विकास की सरणि हे । संस्कृति की दिशा में बढ़ने वाला व्यवित उन 
ह. नोर प 
ओर अग्रसर होने और सुसंस्क्रति बनने के क ER i $ i 
लब्धियों से ऊपर उठाना होता है । आचाय द्विवेदी 5 ङ oat 5p 

डे EA ZARI क शब्दों में --'यह जो स्थूल सें 
OH का आर अग्रसर होना है, जो कुछ जैसा होने वाला 3, ERE ओह 
मानकर नसा होना चाहिए, उसकी ओर जाने का प्रयत्न है, यही nan की D : 
हे । प्रयोजन के जो अतीत है, जहां मनुष्य की अ F मनु A अ 
है, वहाँ मनुष्य की अत ais ह ॥ आनं देनी वृत्ति ही चरितार्थ होती 

Sean Ns ie "| संताप हाता हे । मनुष्य की ऊर्ध्वगामिनी 
बृत्ति को प्रेरणा देने और परिष्कृत करने का काम संस्कृति द्वारा ही सम्पन्न होता 
है । इसके लिए मनुष्य को श्रेष्ठतर साधनाओं में प्रवृत्त होना पड़ता By 
भारतीय संस्कृति का वेशिष्ट्य 


संस्कृति को मनुष्य की विविध साधनाओं an 
ने पर दिवेद ANAT की सर्वोत्तम क 
कर्‌ क्के पारण कार 
7a A द्रवेदी जी के समक्ष यह प्रश्‍न परी जिज्ञासा के साथ का oe oe 
2 á s i साट ड़ा रह 7 वा 
a š Rre om ice संस्क्रति का स्वरूप eit करती हैं | 
न्होंने =i ह माना है कि भारतवर्ष एक विशाल देश Me ai 
उरावा ट । इस देश म अज्ञात समय से नाना जातियाँ आक+ >>.» vy 


A आकर बसती रहीं और इसकी 
साधना को नाना भाव से मोड़ती रहीं, नया रूप देती रहीं ini at m : 
J g 
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| बाहर से आयी हुई जातियों, धर्म विश्वास, रीति-नीति सबको आत्मसात्‌ करने पर 
| इस देश की साधना का कौन सा अंश श्रेष्ठतर हे, सांस्कृतिक है यह पहचानना 
| कठिन है । अनेकानेक देशों से आयी हुई विभिन्न जातियों के अपने संस्कार, आचार- 
विचार किस प्रकार भारतभूमि में विलुप्त होते गये और किस प्रकार ये जातियाँ 
भारतीय परिवेश में पनप कर अपना-पराया भूल कर सांस्कृतिक स्तर पर एकत्व को 
प्राप्त करती रहीं यह भी गंभीर चितन-मनन द्वारा ही जाना जा सकता है । 
भारतीय जीवन-दर्शन का एक सिद्धान्त जिसे कर्मफल नाम से व्यवहृत किया 
| जाता है, विदेशागत जातियों के लिए भले ही प्रारंभ में स्वीकार्यं न रहा हो किन्त 
भारत की प्रायः सभी जातियों में इस सिद्धान्त ने अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है । 
| अपने किये हुये कर्म का फल उसे भोगना है यह मानकर चलने पर प्रत्येक व्यक्ति 
| अपनी जातिगत सामाजिक स्थिति से विद्रोह नहीं करता। प्रारव्ध और संचित कर्म 
। का सिद्धान्त शनैः-शनैः इस देश के सभी निवासियों पर अपना प्रभाव किसी न किसी 
रूप में छोड़ता रहा है । मध्य युग के विचारकों ने जातिगत ऊँच-नीच की भावना 
को निरस्त करने का प्रयत्न किया और सभी मनुष्यों को परमात्मा की सन्तान मान 
| कर समबुद्धि से देखने का भी उपदेश दिया । किन्तु इससे वैसी सफलता नहीं मिली 
| जैसी संतों और विचारकों को अभीष्ट थी। क्योंकि साधारण जनता उच्चतर 
आध्यात्मिक भूमिर्यो की अपेक्षा धर्म की रूढ़ियों को अधिक मानती है । और भ्रमः 
वश इसे भारतीय संस्कृति भी समझती है। 
भारतीय संस्कृति के मूल में आध्यात्म और दर्शन का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक 
पाया जाता है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की भृगुवल्ली में वरुण के पुत्र भृगु की सूक्ष्म 
चिन्तनपरक कथा आती है जिसमें ब्रह्मा का स्वरूप खोजते-खोजते भृगु अन्न, प्राण, 
मन, विज्ञान और आनन्द (अध्यात्म) तक पहुँचा है। यह कथा यही बताती है कि 
भारतीय मनीपी की दृष्टि भौतिक पदार्थ, विज्ञान और बुद्धि तक सौमित न रहकर 
परमतत्व आनन्द (ब्रह्म) तक व्याप्त है । उसे प्राप्त किए बिना मनुष्य अपने ध्येय 
तक नहीं पहुँच सकता | इस तत्व तक पहुँचने के लिए दर्शन का मार्ग पकड़ना होता 
है । दर्शन के लिए चित्त शुद्धि, अभ्यास और वैराग्य भारतीय चिन्ता में समाहित है 1 
` योगदर्शन में इसकी बाह्य एवं अम्यंतर साधना का विधान है। फलतः योग-साधना 
भी हमारे देश में आवश्यक हो जाती है । 
भारतीय संस्कृति के उन्तायकों ने दार्शनिक चिन्तन के साथ कुछ अन्य तत्वों 
का भी समावेश किया है । अहिसा, मंत्री, मुदिता, करुणा आदि मानवोचित गुणों 
को भारत में सुसंस्कृत ब्यक्ति के लिए आवश्यक माता गया है । इन गुणों 
da हमारे महाकाव्यों में नायकों के उदात्त-चरित्रों की अवतारणं 
है। गोतम बुड, महावीर स्वामी, अशोक शंकराचार्य, बल 
K ~~ 


| 
| 


hay.’ 
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सूर, तुलसी, महात्मा गांधी, आदि की उदात्त वाणी भी हमारी संस्कृति का किसी 
न किसी रूप में उद्घोष करती है । संतों, भक्तों और महात्माओं की तितिक्षा, 
पर दःखकातरता, अपरिग्रह और त्याग को द्विवेदी जी ने भारतीय चिन्तन के वेराग्य 
पक्ष की देन ठहराया है और इसे भारतीय संस्क्रति का वेशिष्ट्य कहा हे । भारतीय 
संस्कृति ज्ञानोन्मुख है, उसके मूल में अज्ञात को जानने की जिज्ञासा हे । 'अथातो 
ब्रह्म जिज्ञासा' वेदान्त की पहली प्रतिज्ञा है । पाइचात्य संस्कृति का मूलाधार विज्ञान 
है । जिज्ञासा वहाँ भी है किन्तु प्राकृतिक तत्वों के उद्भव, विकास और परिणत के 
अन्वेषण और अनुसंधान पर अधिक बल है । भारत की संस्क्रति को कुछ विदेशी 
विद्वान्‌ आरण्यक-संस्क्रति मानते हैं किन्तु आचार्य द्विवेदी ने इसे भौतिक और पारः 
माथिक विकास के संदर्भ में ही देखा है । अहिसा, प्रेम, सत्य, तितिक्षा, अपरिग्रह 
का अर्थ जीवन से facia नहीं, जीवन के प्रति सार्थकता का अनभव है । वैराग्य का 
अर्थ वन गमन नहीं, घर-बार में रहकर संयम-नियम का पालन और माया-मोह का 
परित्याग है । इन सब विभेदक तत्वों पर प्रकाश डालते हए द्विवेदी जी ने भारतीय 
संस्क्रति का वेशिष्ट्य उजागर किया है 


भारतीय संस्कृति के उपादान 


o भारतीय संस्कृति के कुछ बाह्य उपादान भी हैं। ये उपादान जड़ भी हैं और 
चेतन भी । इन उपादानों के द्वारा हमारे कविगण हमारे भीतर राष्टप्रेम और राष्ट्र 
गौरव का भाव जगाते रहे हैं । वाल्मीकि ने रामचन्द्र, भरत, हनुमान जोग याहि 
Tal हारा और वेद व्यास ने श्रीकृष्ण, भीष्म, द्रोण, युधिष्ठिर ण दातार 
आदि दारा जिस आदश को प्रस्तुत किया है वह भारतीय जन-मानस में आज भी 
रिक्थ के रूप में प्रतिष्ठित हैं । इनके अतिरिक्‍त अनेक पौराणिक चरित्र हरिइचन्द्र 
नि शिव, र्ननी, सावित्री, नल, दमयन्ती आदि हैं जो अपने किसी = fret विशेष 
र आज भी भारतीय जनता की चित्तवृत्ति का परिष्कार करते हैं। आचार्य 
fea पे इन उदाजत पार्तो के साथ ही उनका भी संकेत सांस्कृतिक संदर्भ में किया 
ट्‌ z जड़ जगत्‌ क॑ प्रतिनिधि हैं l हिमालय, भागीरथी यमना a वेरी, नर्मदा 
काशी, वैद्याली, देवदारु, अदवत्थ 2 A SL ast 
2 OOS, REA, आदि के साथ भी हमारा गहरा रागात्मक 
ah जुड़ा है l कालिदास ने हिमालय का वर्णन, शिप्रा नदी का A उज्जयिनी 
का वर्णन यों ही मनोरंजन के लिए नहीं किया वरन्‌ वह beatae = देण की 


सांस्क्रतिक धरोहर में इन जड़ वस्तओं Paras : 
z ह वस्तुं का भी हाथ देख रहा था जिसे द्विवेदी जी ने 


बढ़े भाग्रहपूवक अपने faidi में व्यक्त किया है 


बे ग कीः _" ९ तथा भारतीय सांस्कृतिक परिवेश 
के साथ जाड़कर इनकी महिमा का उल्लेख किया है । 
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द्विवेदी 


| संस्कृति के प्रतीक और आख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 


संस्कृति साहित्य ओर संस्कृत 

भारतीय संस्कृति की पहचान के लिए द्विवेदी जी संस्कृत-सा हित्य को महान्‌ 
धरोहर की ओर दृष्टि निक्षेप का आग्रह करते हैं । "हिन्दी साहित्य की भूमिका में 
उन्होंने भारतीय चिन्ता का स्वाभाविक विकास जिन परुम्पराओं में खोजा है उनमें 
संस्कृति, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश के साहित्य के साथ बौद्ध, जैन आदि धमो के विपुल 
| साहित्य का वर्णन 2 । द्विवेदी जी यह स्वीकार नहीं करते कि मध्ययुगीन भक्ति 
| काव्य के प्रवर्तन के पीछे किसी विदेशी धर्म या बाह्य आन्दोलन का कोई प्रभाव है 
उनका स्पष्ट मत है कि “हमारे पाठक आगे के सहंखाद्वक की साहित्यिक चैतना को 


4 जाति की (हिन्दू जाति) स्वाभाविक चेतना के रूप में देखें, अस्वाभाविक अधोगति 
के रूप में नहीं ।,' 


| आचार्य द्विवेदी ने भारतीय संस्कृति की पक्की पकड़ के लिए उ सभी स्रोतों 
के दोहन का संकेत किया है जो भाषा, साहित्य, कर्मकांड, आचार-विचार आदि 
द्वारा कहीं-कहीं जन-मानस को Ba ही नहीं, संस्कृत करते हैं । विशेषतः संस्कृत 
साहित्य की अपार ज्ञानराशि को तो उन्होंने भारतीय मनीषा का नवनीत साना है 
और अनेक स्थलों पर इसे भारतीय संस्कृति का संवाहक ठहराया हैं। “संस्कृत का 
साहित्य वह उच्च गिरिशुग है जिस पर चढ़कर मनुष्य काल के सुदीर्घ खरोत को बड़ी 
दूर तक देख सकता है । इस महानद के तट पर मनुष्य के उत्थान और पतन के 
अनेक चिह्न दिखाई देते हैं । संस्कृत का साहित्य हमें बताता है कि विपत्ति और कष्ट 
आते हैं और चले जाते हैं, समृद्धि और धनाढ्यता फेन aaga के समान काल स्रोत 
में उत्पन्न होती है और विलीन हो जाती है, साम्राज्य और धर्मराज्य उठते हैं गिर 
जाते हैं, परन्तु मनुष्य फिर भी बचा रहता हे । इतिहास विधाता की अज्ञात योजना 
का दीक-ठीक स्वरूप हम नहीं जानते, पर संस्कृत का साहित्य उच्च स्वर से पुकार 
कर कहता है कि वह योजना मंगल की ओर अग्रसर हो रही है ।” इस मंगलयाद्ना के 
पीछे निश्चय ही सांस्कृतिक चेतना है और वही मनुष्य को युद्ध, विग्रह, संघर्ष और 
मारकाट से बचा सकती है । इसीलिए भारतीय संस्कृति के मूल उपकरणों के परि- 
ज्ञान के लिए आचार्य हिवेदी संस्कृत भाषा के अध्ययन पर सदा बल देते रहे | उनका 
विश्वास था कि “हजारों वर्गमील में फले करोड़ों मनुष्यों की वासभूमि इस महादेश : 
की हजारों बर्ष की चिरन्तन साधना का सर्वोत्कृष्ट सार इस भाषा में संचित हे) | 
संस्कृत भाषा संसार की अद्वितीय महिमाशालिनी भाषा a1" = eva 
रूढ़िमुक्त संस्कृति 

भारतीय संस्कृति के विपक्ष में एक 
अनेक रू 


i 
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अनाविल नहीं रहने देतीं । कुछ अंधविश्वासी धामिक इन्हीं रूढ़ियों को सांस्कृतिक 
सम्पदा समझ कर इनका कठोरता के साथ पालन भी करते हैं । भाचाय द्विवेदी स्वयं 
प्राचीन परस्परा के अर्वाचीन पंडित थे किन्तु अंधविश्वास, जड़परम्परा और पुरानी 
efedi को वे सवंथा त्याज्य मानने थे । उन्होंने स्पष्ट कहा है--पुरानी रूढ़ियों का 
मैं पक्षपाती नहीं हूँ । परन्तु संयम और निष्ठा पुरानी efeat नहीं हैं । वे मनुष्य के 
दीघं अभ्यास से उपलब्ध गुण हैं और दीर्घ आयास से ही पाये जाते हैं । इन गुणों 
को हम संस्कृत और सभ्य व्यक्ति के लिए आवश्यक समझते हें । भारत के प्राचीन 
ऋषिमुनि संयम और निष्ठा के धनी थे । आचरण की पवित्रता और आस्तिक निष्ठा 
ही उनकी जीवनचर्या थी । वे संस्कृति के प्रतीक थे और हम भारतीय जन उन पर 
आज भी गर्वं करते हैँ । 

भारतवर्ष वया है ?' उस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए द्विवेदी जी कहते हैं--- 
“अनादि काल से नाना जातिया अपने नाना भाति के संस्कार, रीति-रस्म आदि 
लेकर इम देश में आती रही हैं । इन्हीं नाना जातियों, नाना संस्कारों, नाना धर्मो, 
नाना रीतिरस्मों का जीवन्त समन्वय भारतवपं है । इसी वैचित्यपूर्णं जनसमूह को 
आशा और उत्साह का संदेश देना साहित्य का लक्ष्य है । इसका कल्याण ही साध्य 


है । इस साध्य की प्राप्ति के साथ हम भारतीय संस्कृति की स्वच्छ, शुद्ध, निर्मल 
भावधारा को जनमानस में प्रवाहित होते देख सकेंगे । भारतीय संस्क्रि को उसके 
अनाविल रूप में प्रस्तुत करने के लिए हमें अपने महापुरुषो के उदात्त गणों का aq- 
सरण करना होगा । किन्तु इस अनुसरण में हमें ध्यान रखना होगा कि उपनिपद्‌ 
में पुकार-पुकार कर मनुष्य से कहा गया है कि “यान्यवधानि कर्माणि तानि तयो 
पास्यानि नो इतराणि अर्थात्‌ azadi के जो अनवद्य (श्रेष्ठ) कर्म हैं उन्हीं का 
अनुसरण करो अन्य का नहीं । ऐसा सत्यनिष्ठ कठोर अनुशासनात्मक उपदेश इसी 
देश की संस्कृति में उपलब्ध होता है । यह अनुशासन अंधानुकरण पर सीधा और 
तीखा प्रहार हे । इसलिए भारतीय संस्क्रति में efani की wea और अंध विइवासों 
की मूढ़ता को तनिक भी स्थान प्राप्त नहीं है। | 


साहित्य और संस्कृति के मूल में मनुष्य 


आचार्य द्विवेदी साहित्य के मूल में मनुष्य को सर्वोपरि मानते हैं. उनके अनु- 
सार 'मनुप्य हो साहित्य का लक्ष्य है । साहित्य सुजन का यदि कोई सर्वश्रेष्ठ प्रयो- 
जन हो सकता है तो वह मनुष्य के विकास और उद्धार का ही होगा । साहित्य को 
मनुष्य की दृष्टि से देखने के पक्षपाती होने के कारण द्विवेदी जी ने चिन्तन, अध्ययन 
और मनन का लक्ष्य मनुष्य को ही स्वीकार किया है। “वास्तव में हमारे अध्ययन 
की सामग्री प्रत्यक्ष मनुष्य ही है। आपने इतिहास में इसी मनुष्य की धारावाहिक 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


संस्कृति के प्रतीक और आख्याता आचाय हजारी प्रसाद द्विवेदी 


जययात्रा की कहानी पढ़ी है । साहित्य में इसी के आवेगों, उद्वेगों और उल्लासों का 
स्पन्दन देखा है । राजनीति में इसकी लुकाछिपी के खेल का दर्शन किया है; अर्थ 
शास्त्र में इसकी रीढ़ की शक्ति का अध्ययन किया है । यह मनुष्य ही साहित्य और 
संस्क्रि का वास्तविक लक्ष्य है ।” यदि किसी देश का बाह्य रूप सम्मान योग्य तथा 
सुन्दर नहीं बन सका तो समझना चाहिए कि उस राष्ट्र की आत्मा में एक उच्च 
जगत्‌ का निर्माण किया जाना शुरू नहीं हुभा है, अर्थात्‌ वहां सच्चे साहित्य के 
निर्माण का श्रीगणेश नहीं हुआ है । साहित्य ही मनृष्थ को भीतर से सुसंस्कृत और 
उन्नत बनाता है और तभी उसका बाह्य रूप के स्वस्थ और साफ होने से भान्तरिक 
स्वास्थ्य का भी प्रारंभ होता है । यह आन्तरिक स्वास्थ्य ही संस्कृति का परिचायक 
al 

द्विवेदी जी की दृष्टि में सारे मानव समाज को सुन्दर बनाने की साधना का 
नाम ही साहित्य है। मनुष्य से इतर किसी और को सजाने-संवारने की कल्पना 
मंगलसाधना नहीं है । ऐसा समझना चाहिए कि सत्वस्थ चित्त (सात्विक भावनिष्ठ 
चित्त) इस प्रकार का व्यापक मानव चित्त है विइवजनीन है । जो वस्तु इस समष्टि 
मानव चित्त को सुन्दर लगती है, वही सुन्दर है। द्विवेदी जी ने अपने उपन्यासों में 
जिन पात्रों की अवतारण की है वे युगविशेष की सांस्कृतिक चेतना के ही उद्घोषक 
हैं । उनके afa में मानवीय दुर्बलतानों का अभाव नहीं है किन्तु यथार्थ चित्रण के 
द्वारा वे मनुष्य के सर्वागीण रूप को ही उद्घाटित करते हैं । उनके उपन्यासो के 
सभी पात्र अपना अद्भुत प्रभाव छोड़ते हैं। वाणभट्ट को आत्मकथा के नायक 
amaz, निपूणिका और भट्टिनी महिमा मंडित चरित्र हैं कितु वे प्राकृत मनुष्य 
ही हैं देवता नहीं । चारुचन्द्रलेख का कथा नायक सातवाहन उज्जयिनी का राजा 
है कितु वह ज्ञान का प्रतीक है। रानी चन्द्रलेखा इच्छाशक्ति की प्रतीक है और 
मैना क्रियाशक्ति की । ये सब पात्र भी मानवीय धरातल पर उन समस्त व्यापारों में 
लीन दिखाये गये हैं जो मनुष्य को संघर्षरत रखकर सभ्यता और संस्कृति के पथ 
पर अग्रसर करते हैं । qadar उपन्यास में कथा का जाल पुराना होने पर भी 
'िन्तन-मनन की सामग्री से भरपूर और मनुष्य के अंतरतम को उद्घाटित करने का 
ही प्रयास है । वस्तुतः द्विवेदीजी के उपन्यास भारत की गौरवमयी विरासत के 
प्रतीक हैं । उनमें कथा से कहीं अधिक कथ्य है । 


मानवतावाद और संस्कृति 


आचार्य द्विवेदी ने अपनी कृतियों में स्थास-स्थांन पर मानब की श्रेष्ठता 
और मानवतावाद की प्रतिष्ठा की है । विशव में फैले हुए विभिन्न जातियों और 
धर्मों के मनुष्यों के बीच वह एक ही सूत्र देखते हैं ओर उसका नाम मानवता है 
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संसार में समता, बंधुता और ऐक्य स्थापना के लिए मानवता के शूल म बट A 
को दःख-देन्य से विनिमवत करना होगा । मनुष्य का व्यित मनष्य को नहीं, वल्कि 
समष्टि मनप्य को, आथिक, सामाजिक ओर राजनीतिक शोषण से मुक्‍त करना 
होगा । जब तक यह नहीं होता तव तक हम विश्व में मानवतावाद को प्रतिष्ठित 
नहीं कर सकते । द्विवेदी जी नाना प्रकार के इन्द्र और संघर्षो में जूझते हुए मनुष्य 
को देखकर निराश नहीं होते, वे इस बात से तनिक भी कुंठित या अवसन्न नहीं 
होते कि मनुष्य प्रयत्न करने पर भी उच्चतर भावभूमि पर नहीं पहुंच पा रहा है । 
वह युद्ध और लोभ-मोह में ग्रस्त है । इतिहास के परिप्रेक्ष्य में मनुष्य ओर मानवता 
को रखकर वे कहते हैं कि--'मनुष्य थका है, पर रुका नहीं है । वह बढ़ता जा रहा 
है । इतिहास के अवशेष उसकी विजय यात्रा के पद-चिह्न हैं ।' इन्हीं पदचिल्लो में 
मानवता की छाप देखने का उनका आग्रह हे | 
महाभारत में मनुष्य की महत्ता, चंडीदास और रवीन्द्रनाथ की कविता में 
मानव-महत्व की प्रतिष्ठा आचायं द्विवेदी के मानवतावादी दृष्टिकोण के निर्माण 
में सहायक हुई । हिन्दी साहित्य की भूमिका में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि “ईश्वर 
का स्थान अव मानवता ने ले लिया है, पूजन-भजन के स्थान पर आज पीडित 
मानवता की सहायता और हमदर्दी प्रतिष्ठत हो चुकी है।” द्विवेदी जी के मानवता- 
बादी दृष्टिकोण के पीछे भारतीय संस्कृति की आदर्शवादी परम्परा का सम्बल रहा 
। उनका सांस्कृतिक पक्ष इसी कारण पाठक को आकृष्ट करता है कि वह भारतीय 
उदार दृष्टि के साथ समस्त विश्व को कल्याण पथ की और उन्मृख करता 
संस्कृति की चरम उपलब्धि मानवता का अभ्युदय और निश्चेयस ही तो है ओर वही 
की न aes हे डु कि au i i pe निबंधो में उन्होंने 
स्थापना में वह सामाजिक मानवतावाद ग्य ता वा 
म मानते हैं और संस्क्रति के माग 
पर alee होने के लिए उत्तम मूल्यों की उपलब्धि और विश्व गल f T 
स्वप्न देखते हैं । मैं हसे स्वप्न इसलिए कह रह a 
1 हूँ क्रि महान्‌ लेखक की यह शुभ- 
कामना है, आदर्श भावना है, किन्तु इस स्वप्न को सत्य होने में f 
उच्चाबच भूमियों में होकर गुजरना पडेगा, इस ली मा 
1 इसका अनुमान हमारे जेसे सामान्य 
मानव के लिए कठिन ना न होगा कि आचार्य द्विवेदी संस्कृति के सच्चे प्रतीक 
थे । उनकी दृष्टि संस्कृति के उस उच्च शुंग पर टिकी थी जहाँ वे जत और 
माववता क्र काश पुज को देख सकते थे । द्विवेदी जी सच्चे अर्था में आक्षाबादी थे । 
“मनुष्य में सांस्कृतिक समन्वय बुद्धि, अहिसा और मैत्री पर आधारित बर बुद्धि और 
सौंदर्य के सम्मान पर आधारित कलात्मक अभिरचि निरंतर विकसित i जा रही 
है युद्ध और द्योषण कोलाहलों के भीतर मानवता की देवी चुपचाप, a निश्चित 
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गति से विजय यात्रा की ओर बढ़ रही है । लोहार की दुकान की खटरखट्ट और 


का युग संक्रांति का है। 
को निकाल न दे जो सहस्नाब्दियों से हमारे पास सुरक्षित र हमारे पूर्वजों 
के सुकृत्यों के सुफल हैं कितु हम यह भी देख और समझ लें कि “हम किसी प्रथा को 
जड़ता के कारण चिरंतन न समझें, किसी efg को दुविजेय न मानें और आज की 
बनने वाली रूढियों को भी त्रिकाल सिद्ध सत्य मान न लें । इतिहास विधाता का स्पष्ट 
इंगित इस ओर है कि मनुष्य में जो मनुष्यता हे जो उसे पशु से अलग कर देती है, 
वही आराध्य है ।” यदि मनुष्य को संस्कृति के प्रशास्त राजमार्ग पर अग्रसर होना है 
तो उसे सो बार सोचविचार कर अपना सांस्कृतिक-पथ निश्चित करना होगा । 
मनुष्य को अज्ञान, मोह, कुसंस्कार और परमुखापेक्षिता से बचाना ही साहित्य का 
वास्तविक लक्ष्य है और जो मनुष्य इनसे बच कर शुद्ध संस्कार, स्वतंत्रता, विमल 
विवेक और समता के मार्ग पर आछूढ़ होता है, सुसंस्कृत कहाता है। सार्वेभोम 
संस्कृति का यही ऋजु मार्ग है। इस पथ पर चलने में देश, काल, जाति और धर्म 
आड़े नहीं आते । इसे मानव धर्म मान कर ही स्वीकार करना चाहिए। इस पृथ्वी 
पर जब तक मनुष्य और मनुष्यता जीवित रहेगी संस्कृति का यह पावन संस्कार 
उसका मार्ग दर्शन करता रहेगा । 

द्विवेदी जी ने संस्कृति को देश और काल की सीमाओं से ऊपर रखने के लिए 
एक जगह कहा है कि “जिसे हम संस्कृति कहते हैं वह सम्पूर्ण समष्टि मानव के 
कल्याण के लिए है, क्योंकि वह निर्मात्री शक्ति है, अतः बहुत सी चौजों को जो सड़ी- 
गली हैं, छोड़ती जाती हैं और जो नए क्षेत्र में आती हैं उन्हें ग्रहण करती हैं । केवल 
विचार संस्कृति नहीं है; वित्तारों को जिस रूप में हम प्रस्थापन करते हैं afara, 
इन्द्रियग्राह्म, मनोग्राह्म बनाते हैं वही संस्कृति हैं । जो चीज मानवता का उद्घाटन 
करती है उसे हम संस्कृति बहते हैं । संस्कृति मनुष्य के चित्त के संस्कार का 
परिणाम है 1” 


संस्कृति के प्रतीक द्विवेदी जी 


हमने आचार्य द्विवेदी को संस्कृति का प्रतीक कहा है--यह कोरा विशेषण नहीं 
वरप्‌ साभिप्राय और साथंक है। जो व्यक्ति अपने व्यवहार, आचरण, लेखन, भाषण, 
faa और मनन में सत्वगुण को स्थान देता है, जो अपने चारों ओर फैले जन-समुह 
को प्यार और ममता से देखता है, जो विश्व के सभी धर्मों और जातियों के मनुष्य को 
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आदर और समत्व देता है वह संस्कृति ओर सभ्यता का आदश होता है। आचाय द्विवेदी 
ने साहित्यकार के स्तर पर जिस रचनाधमिता को स्वीकार किया था वह भारतीय 
जनमानस के साथ एकात्म हो सकी थी । उन्होंने मनुष्य के सुख-दुख, oe सवप 
आवेग-संवेग, उत्थान-पतन को उसकी विजय-यात्रा के रूप में देखा ऑर उसका एसा 
सटीक और सजीव वर्णन किया कि मनुष्य अपने को प्रत्यक्ष पहचान AH । उनके 
समकालीन लेखकों में प्रेमचन्द को छोड़कर मनुष्य के इतने समीप और कोई नहीं 
पहुँच सका । राष्ट्रीय-सांस्कृतिक चेतना का स्वर छायावादी कवियों में भी था, ऑर 
प्रसाद ते उसे अपेक्षाकृत ऊँचे स्वर से मुखरित भी किया था fag मानव की साहित्य 
में जैसी प्रतिष्ठा द्विवेदी जी कर सके वेसी और कोई नहीं कर सका। आचाय 
रामचन्द्र शुक्ल और पंडित नंददुलारे वाजपेयी ने अपनी समीक्षाओं मे सोंदय आर 
सौष्ठव के साथ सांस्कृतिक मूल्यों की ओर इंगित किया, भारतीय संस्कृति के भास्वर 
विदुओं को भी उभारा कितु मानव-महिमा का उद्घोष वे भी नहीं कर सके । उनके 
समकालीन लेखकों ने अपनी श्रेष्ठ रचनाओं से प्रशंसा अवश्य पायी कितु सार्वजनिक 
हृदय का स्नेहपूर्ण आतिथ्य आचाय द्विवेदी और प्रेमचन्द को ही प्राप्त हुआ | 

प्रेमचन्द ने शोषित-दलित वर्ग की वेदना को वाणी का स्पन्दन दिया है तो 
द्विवेदी जी ने मनुष्य मात्र के महत्त्व, उसके दोघं कालीन संघर्ष एवं विजय-यात्रा का 
उमंग और उल्लास की वाणी में वर्णन किया है । द्विवेदी जी ने धरती की धूल में 
सते सतत संघर्षरत मानव को संस्कृति के दर्पण मेँ प्रतिबिम्बित देखा - यह अद्भूत 
और असाधारण वात है । उनकी वाणी ताप-तप्त धरती पर बरसने वाले सजल 
जलधर के समान थी । आज हम हिन्दी भाषी विशेष गर्व का अनुभव करते हैं कि 
मानव संस्क्रति का ऐसा समर्थ आख्याता हमारी भाषा में उत्पन्न हुआ । मनुष्य और 
मनुध्यता कै उद्गाता ऐसे महान्‌ साहित्यकार को देश के घर-घर में स्वतः प्यार और 
सम्मान मिल रहा हे । स्वतः उच्छवसित होने वाला यह प्यार बता रहा है कि 
आाचायं द्विवेदी सच्चे साहित्य acer थे, संस्क्रति के प्रतीक और आख्याता थे । अन्य 
साहित्यकारों की भाँति वे जटिल या दुर्बोध न थे; अत्यंत सहज, सरल, निष्कपट 
मंद-सुगंध मलय-पवन के समान आनन्द और उमंग की तरंग में बहने वाले ससंस्कृ 
महामानव थे द्विवेदी जी । 
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प्रेम के प्रभु का 
मृगया कुशल कुत्ता 


फ्रेन्सिस थामसन 


(मार्च सन्‌ १९४३ में गांधीजी ने आगाखाँ महल (पूणे) में अपने ऐति- 
हासिक उपवास के दौरान फ्रेन्सिस थामसन की 'द हाउन्ड आफ़ हेवन' कविता माँग 
कर पढ़ी थी । पढ़ते समय उन्हें कई स्थानों पर ऐसा लगा कि आशय पूरी तरह मन 
में स्पष्ट नहीं हुआ है। तब श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने बापू को उस 
कविता पर कुछ टिप्पणियाँ लिख भेजीं। कविता का अनुवाद यहाँ राजाजी की 
टिप्पणियों के साथ दिया गया है--सं० ) 

कहाँ भागूं ? 
कंसे भागूं ? 

कँसे पीछा छडाऊं ? 

उससे, जो लगा है पीछे, 

वह, मृगया--कुशल कुत्ता । 
रातों के भीतर से 
दिनों के भीतर से 


मैं भागा, 
आँसुओं के geti में से । 
मैं भागा, 
दौड़ते गूंजते उहाकों के सा, 
ऊँची आशाओं के ऊपर | 
फिर गिर।, जोरों से 
गहरी उदासी भरी, 
भयों की भन्न दूटी खोहों में । 
मैं भागा ! 
पर वे, 
. निर्मम पदचाप 
करते ही रहे 
पीछा मेरा | 
(धीरे-धीरे) 
धीमा पीछा, 
; धीमी रफ्तार से 
“शाही फरमान जैसे | 
सुन पडते हैं 
_ वे पदवाप 


स... 3. 
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| डर था 
उसे पाने पर 
छोड़ना पड़ेगा सभी कुछ 1) 
एक भी 
1 छोटी खिड़की खुलती यदि, 
ड़ देता उसे 
उसके पदचापों का बवंडर । 
प्रेम के पीछे पड़ने को 
टाल नहीं सकता fe 
भय | 
4 पृथ्वी की परिधि पर से, 
मैं भागा, 
खटखटाये, 
स्वर्ण महाद्वार तारों के, 
प्रहार किया 
(उन) द्वारों के खनखनाते 
गजों पर, सींकचों पर 
झंकृत की मधुर ध्वनियाँ 
E रजत स्वर लहरियाँ ee 
चंदा के धूमिल दरवाजों पर । u 
कहा प्रभात से, 
अकस्मात आओ 
कहा सन्ध्या से, 
जल्दी आओ | 
विनती की चन्दा से, 


eae T 


उसकी (तीखी) नजर से । 
मैने दिया प्रलोभन 
उसके गुलामों को 
पर्‌ हाय | 


मुझे मिली प्रवंचना | 
वे थे वफादार 
उसके प्रति । 
उसके प्रति वफादारी, 
मेरे प्रति गद्दारी । 
उनकी द्रोहपू्ण सच्चाई, 
उनकी नैष्ठिक वंचना | 
गति के लिए, 
प्रार्थना की 
गतिमानों से । 
$ पकड़ी हर हवा की 
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घीमी रफ्तार 

फौरी शाही फरमान सी । 
कदम व कदम आते 
सुन पड़े पदचाप 
उनसे भी अधिक तीखी 
सुन पड़ी वाणी 

“तुझे कोई नहीं रखेगा, 

(वह) जो मुझे नहीं रखेगा ।' 

चाहा कुछ नहीं मैंने 

नर-नारी की मंत्री से 
फिर भी 
नन्हें छौनों की आँखों में 
कुछ दिखा 
समाधान सा | 

कम से कम 

ये तो मेरे थे, 

निश्चित मेरे थे । 
मैं मुड़ा 
आशा लिये 
उनकी ओर 

पर्‌, 

जैसे उनकी आँखें खुली 

उत्तरों की झलक भर दिखी 

हाय 


देवदूतों ने खींच लिया उन्हे 
पकड़ कर केश 


- Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


A फ्रेस्सिस थामसन 
खेलते हुए 
माता मरियम के भुरभुराते बालों से, 
खाते हुए 


माता मरियम के साथ 
वायु निमित महल में, 
उसके नीले मंच के नीचे 
प्रात-झरने का अश्रुजल 
पीते हुए सरल सहज अंदाज़ से ! 
ऐसा ही हुआ ! 
हो गया मैं एक रूप उनसे ! 
खोल दी साँकल 
प्रकृति के रहस्यों की ! 
मैं जान गया 
सभी गतिमान अर्थ 
आसमानों के 
बदलते चेहरों का ! 
मैं जान गया 
जनमना बादलों का 
तूफानी फेनिल गुरगुराना 
सागरों का ! 
सब जो जनमे हैं और मरते हैं 
खिलते हैँ और मुरझाते हैं 
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सुबह की आँखों में, 
में हुआ सुखी 
मैं हुआ दुखी 

मौसमों के साथ ! 
मैंने ढाले आँसू 

आसमान के साथ ! 
उसके मीठे आँसू 
वन गये खारे 

बाँसुओं से मेरे ! 
संध्या के रक्तिम हृदय के पास 

रख दिया हृदय मैंने ! 
उसकी धड़कन उसकी गरमी, लेने, 
पर उससे, उससे भी, 
कम नहीं हो पाया 

मानवी दुख मेरा ! 
व्यर्थं हुआ रोना मेरा 

नम के धूसर कपोल पर | के 
क्यों कि (हम) SA 
समझ नहीं पाते बातें एक दूसरे की 
वे जड़ और मैं चेतन 
मैं बोलता आवाजों में 
उनका बोलना है, हिलना 

वे बोलते हैं (चुप्पियों की भाषा), मौनो की भाषा 

प्रकृति i 
गरीब बेचारी सोतेली धाय मेरी 
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और पास आ रहा है 
धीमे पदचाप 
कदम ब कदम 
ठहरी गति 

फोरी शाही फरमान सी ! 
उस बजते पदचापों से तीखी 
सुन पड़ती है वाणी 

“देखो | 
संतोष नहीं देता कोई तुझे, 
जो संतोष नहीं देता मुझे 1” 
खड़ा हूँ, निरावरण 

सहने तेरे प्रेम के प्रहार ! 
ERS- कर दिया 

रक्षा कवच मेरा ! 
झुका दिया घुटनों पर ! 
पूरी तरह अरक्षित ! 
सोचा कि 
नींद में था और जाग उठा 
और धीरे से देखा 
द नींद में अपने को निरावरण 
+S तरूणाई की 


नादान नई उमंगों से 
(मैंने) हिलाया प्रहरो के बंभो को 
ओढ़ लिया जीवन अपने पर 
EPCRA SE eet से | 
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जैसे 
प्रकाश चमक जाता है 
झरने की लहरों पर ! 
अब तो 
सपने भी 
दे गये दगा 
देखने बालों को । 
वीणा, उसके वादक को । 
ये जुड़ी हुई कल्पनाएं 
जिसके फूलों में 
(गुथ) दिया था जग को । 
जैसे कंगन हो वह | 
वह भी टूट रहे हैं । 
संसार की रज्जुएं 
बहुत कमजोर हो गईं । 
दब रही हैं 
गहरे दुःखों के भार से | 
हाय । क्या तेरा प्रेम है 
एक लता । 
भले ही, बह अमर बेल हो 
जो फूलती फलती नहीं 
पर चढ़ती है अपने पर ही ? 
ओ अनंत के कलाकार । 
क्या बगेर जलाए. 
बगेर किये राख 
रच नहीं सकते रूप ? 


मैरी 


मृगया कुशल कृत्ता 
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ds गीली शाखों से । 
~ aS अ यह है। 
ENT age =: ओर आगे क्‍या होगा ? 
गूदा यदि इतना कट्‌ है 
तो छिलका कितना कटु होगा ? 
मैं सोच भर पाता हूं 
काल धुंधलकों में भरमाता है 
फिर भी, 
हमेशा बजती है रह, रह कर तुरही 
छिपे हुए प्राचीरों से अनंतता के । 
छितर गये धुधंलके 
हिल गयी भूमा 
मौत बुला रही है 
a उसको देखने के बाद । 


हुई लुप्त 
dadi दिखती मीनारे | 
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आ रहा हे पास 
खूंखार दरिन्दा । 
सुन पड़ रही हैं 
चारों ओर 
फूटते समन्दर की आवाजें 
“क्या तेरी दुनिया ag गई ? 
पड़ी है टुकड़े-टुकड़े होकर ? 
देख | 
भाग रही है सभी चीजें तुझसे 
क्यों कि 
भाग रहा है तू मुझ से । 
अजीब, दया के पाल्न, बेकार जीव । 
क्यों प्रेम तुझसे अलग होता है ? 
किसी को नहीं देख पाता 
पर बनाता हूं 
फिर भी शून्य को बड़ा 
मानव प्रेम को चाहिये मानवी गुणवत्ता 
ऐ मिट्टी के ale । गंदे ale । 
तू बना केसे, है किस लायक ? 
हाय ! तू नहीं जानता 
कितना अयोग्य है तू 
प्रेम के लिए अकिचन । 
ऐ तुच्छ ! पावेगा किसे ? 
मेरे सिवा । 
मेरे सिवा, केवल मेरे सिवा 
सभी कुछ जो मैंने छीना है तुझसे 


मृगया कुशल कृत्ता 
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! पकड़ हाथ मेरा, और चल ।” 
रुक गये, पदचाप 
मेरे पास । 
उदासी मेरी क्‍या है ? 
क्या वह छाया है 
प्रेम भरे, फंलाये हाथों की तेरे ? 
“आह्‌ ! मेरे मूरख पूरे, निपट अंधे । 
निर्वेलतम, प्रियतम प्यारे | 
मैं वही हूं 
है खोजता जिसे तू । 
तू ही तुझसे भाग रहा है 
प्रेम को 
तू ही, वह, 


a 


जो मुझे भगा रहा है ।” 


al 


अनु वाद : निरंजन जमींदार 
== नि 1 


कविता पर राजाजी की बापु के पास भेजी गई टिप्पणियां 

वैष्णवों का सिद्धान्त है कि जब हम सारी आशायें और आनन्दों को फेंक 

देते हैं तव प्रभु हमारे पास पधारते हैं । इस अंग्रेजी कविता में इसे अभिव्यक्त किया 
गया है । प्रभु रामचन्द्र जंगलों में भगवती सीता (जीव) को खोजते भटकते हैं । इस 


कविता में प्रेमिका का पीछा करने वाले प्रेमी प्रभु की शिकारी प्रेमी के रूप में कल्पना 
की गयी है । 


(0079905 OHDOT ER उससे द्रोह करेगी । 
वर्ष अहंपूर्ण आशाओं और निराशाओं तथा सुखों 
i द भुला दिया कि प्रभु में श्रद्धा, केवल यह श्रद्धा ही, 
मनुष्य को सहारा दे सकती है । पर प्रभु ने शिकारी इवान के रूप में निरंतर पीछा 
कर मुझे इस भूल से बचा लिया | 
प्ंक्तियाँ--मैंने विनती की 


A EP टाल नहीं सकता भय | 
देता था क्योंकि मुझे डर था कि 

नवी प्रयत्नो को खो बैटूंगा । पर 

ने मुझे शाइवत शान्ति नहीं दी । 


मैने अपने को सितारों और ग्रहों के अध्ययन में और “i n 
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भुलाने की कोशिश की । इससे मुझे आनन्द हुआ | मैं चाहता था कि ये राते और 
लम्बी हों जिससे मैं इन स्वर्गीय गोलों के साथ अधिक समय बिता सकं । इनके प्रति 
मरा आकषण था । ऐसी बातों में शान्ति मिलाने के मेरे प्रयत्न व्यर्थ थे । इससे एक 
सच्चाई जरूर सामने आई कि प्रभु के प्रति श्रद्धा ही सच्चा आनन्द दे सकती है । 

प्रभु की ओर जाने (मुड़ने) की मेरी नैसगिक वृत्ति को मैं आकाश के ध्यान 
में भूलाना चाहता था । पर इन सभी में मझे निराशा ही हाथ लगी । प्रभ मेरा 
अश्रान्त (अवलान्त) भाव से तब तक पीछा करते रहे जब तक मैंने उनका आलिंगन 
नहीं किया । 
qaal चाहा कछ नही कड़ कर केश मुझसे 

पुरुषों की दोस्ती और नारियों के प्रेम में मुझे निराशा हाथ लगी, इसलिए 
बच्चों के प्रेम में चरम शान्ति पाने का प्रयत्न किया । पर हाय ! यहाँ भी मृत्यु ने 
उन्हें मुझसे छीन लिया । (या उनके अपने प्रेम और तीब्र इच्छाओं के कारण उन्होंने 
मुँह फेर लिया) । 
पंक्तियाँ--मैंने कहा............ संतोष नहीं देता मुझे 

इस निराशा के बाद मैंने प्रकृति (की आत्मा) के साथ एकरूप होने का 
प्रयत्न किया । मैंने 'सर्व' में अपने को भुला कर बहु-ईशवरवाद में शान्ति की खोज की 
पर मुझे वह नहीं मिली । प्रकृति सौतेली माता जैसी थी । उसके स्तनों में दूध नहीं 
था । मैं माता जसा पोषण उसके पास नहीं पा सका । प्रभू में श्रद्धा, ओर केवल, 
प्रेम भरे मेरे अपने प्रभु ही मेरी प्यास बुझा सकते ये और संतोष दे सकते थे । 
पंकितयाँ -azt हूँ निरावरण......... रच नहीं सकते रूप ? 

भरी पुरी जबानी में मुझे कई आनन्द मिले और कई तरह की बातें हुईं । 

होंने मुझे प्रभु में श्रद्धा से दूर रखा । पर जैसे उम्र बढ़ती गई वे रक्षा पंक्तियाँ ढह 

गई । और प्रेम से प्रभू मुझ तक आ सके । मैंने पाया कि कला आकषित करने में 
असमर्थं है । संगीत कविता आदि बातें व्यर्थ सिद्ध हुई । ऐसा लगा कि प्रभु के प्रेम के 
लिए दूसरे सब THT का नाश होना और गायब होना आवश्यक है । इसके बाद ही 
वह (प्रभु का प्रेम) मुझमें स्थायी हो सकता है। (प्रभु पूर्ण शरणागति चाहते हैं। 
जब तक हम दूसरे सब धर्मो का परित्याग नहीं करते वे हमारी सहायता करने नहीं 
आते) 
पंक्तियां-मेरी ताजगी......... ast खाद का । 

जीवन दुःखों से भरा है। जब हम इनमें से गुजरते हैं तभी सत्य को कुछ 
झलक दिखलाई देती है । यह कितनी दुःखद बात है। जिस तरह सड़े खाद में से 
फसल तैयार होती है क्या उसी तरह यह जरूरी है कि दु:ख, निराशा, वेदना, बुढ़ापे 
और मृत्यु में से ही ज्ञान प्राप्त हो ? 
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E पंक्तियाँ--सुन पडा......... ओर चल । 
l आखिरकार सत्य का उदय होता है । प्रभु अब मेरी आत्मा के निकट आ 
गये हैं और मैं सत्य देख पा रहा हूं । मैं एक तुच्छ (बेकार) जीव हूँ । यह मेरी भूल 
थी कि प्रभु से दूर भाग कर मैं प्रेम और सुख को पाना चाहता था । मुझ जेसे 
9 अत्यन्त तुच्छ मनुष्य को प्रभु के सिवा कोन प्रेम कर सकता था ? जो भी मैं उससे 
दूर भागा था उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा था। जिन सब दुखों और सारी विफलताओं 
` को मैंने सहा था वे सब इसलिए आई की उन्हें मुझे खोजने में मदद मिले । जो 
आनन्द और शांति मैं चाहता था वह उनके आलिगन में ही मिल सकती थी । 
` पंक्तियाँ--रुक गये पद चाप............भगा रहा है। 
5 मानवी दुःख एक कल्पना मात्र 
के लिए प्रभु के हाथ, 


है। अज्ञानी, दूर जाते हुए जीव को पकड़ने 
जब बढ़ते है तव उनकी जो छाया गिरती है वे ही मानवा 


| 
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गुलाबों के देश में भारतीय 


डॉ रामकृष्ण कौशिक 


'है गुलाब कूलों का राजा, लिली फूल की रानी' हमने बचपन में अपने गाँव | 
की पाठशाला में, यह पद्य-पेक्ति पढ़ी थी | गुलाब हमारा राष्ट्रीय पृष्प है । गुलाब | 
और गुलाब के सिवा अनेक फूल हमारे भारत की अमूल्य निधि हूँ । किन्तु फूलों के | 
राजा गुलाब की खेती बल्गारिया में ही होती है, फिर गुलाब से za तैयार किया | 
जाता है और विदेशों को निर्यात किया जाता है । बल्गारिया बिना क्यारी के एक गं 
सिरे से दूसरे सिरे तक गुलाब की तरह खिला, सुंदर ओर मोहक देश है । 

बल्गारिया, बालकन प्रायद्वीप के दक्षिण-पूर्व में स्थित एक छोटा-सा किन्तु 
faza के मानचित्र का बहुत ही महत्वपूर्णं देश है । आयताकार इस देश के पूरव में 
कृष्णसागर, पश्चिम में युगोस्लाविया, दक्षिण में gara तथा टर्की, उत्तर में विश्व- 
विख्यात पावन-सलिला देन्युव और रोमानिया है 1 यह देश विश्‍व-यातायात-साधनों 
का मिलन बिन्दु है। पश्चिमी तथा केन्द्रीय योरोप को मध्यपूर्व से जोड़ने वाले वायु, 
रेल तथा बस-मार्ग बल्गारिया से ही होकर गुजरते हैं। विश्व की दूसरी बड़ी नदी 
aga पर निमित पुल योरोप का सबसे बड़ा पुल है जो रोमानिया, सोवियत संघ 
एवं विभिन्न बाल्टिक देशों से बल्गारिया को सीधा जोड़ता है । बल्गारिया प्राचीन 
काल से ही योरोप और एशिया के बीच सेतु का कार्य करता आया है । 


बल्गारिया और भारत 


बल्गारिया भारत का मित्र देश है। गत तीन दशकों में यह मंत्री निरन्तर | 
दृढ़ होती रही है। महात्मा गांधी, पण्डित जवाहरलाल नेहरू आदि भारत के महान्‌. 
नेताओं को यहाँ श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया जाता है । यहाँ के निवासी 
भारतीयों के साथ शालीनता एवं सम्मान-पूर्ण व्यवहार करते हैँ । ये 
संस्कृति, एवं सभ्यता के बहुत प्रशंसक हैं । भारतीय संस्कृति , धमं ए 


č CE के 
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इनके हृदय में उत्कट जिज्ञासा है। सांस्कृतिक दृष्टि से भी बल्गारिया भारत के 
बहुत निकट है । प्राच्य संस्कृति के दर्शन यहाँ के निवासियों की शालीनता, ईमान- 
दारी और भावुकता में सहज ही किये जा सदते हैं । पाश्चात्य संस्कृति की उच्यं- 
खलता यहाँ कहीं दिखाई नहीं पडती । यह शुभ है कि बल्गारिया और भारत के 
बीच समय-समय पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान होता रहता है। दोनों देशों के बीच 
ललित कलाओं से सम्बद्ध शिष्ट मण्डलों का आवागमन होता रहता है । 


बल्गारिया निवासी भारतीय 


बल्गारिया में भारतीयों की संख्या वैसे तो नगण्य ही है। यहाँ लगभग एक 
सौ भारतीय निवास करते हैं । इनमें भी सर्वाधिक संख्या छात्र-छात्राओं की है। अन्य 
भारतीयों में भारतीय राजदूतावास के अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवार के 
सदस्य सम्मिलित हैं । वल्गारिया में स्थायी रूप से निवास करने वाला कोई भारतीय 
नहीं है । यहाँ निवास करने वाले भारतीयों के निवास की अवधि कम से कम एक 
वर्ष और अधिकाधिक सात वर्ष है। अनेक भारतीय पर्यटक भी इस संदर देश के दर्शन 


करने के लिए निर्धारित समय के लिए आते रहते हैं और देश को देख-समझ कर 
वापिस लोट जाते हैं । | 


भारतीय छात्र 


$ यहाँ के विश्वविद्यालयों, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कालेजों में अनेक भार- 
ताग छाल न्यया कर रहें हैं। कुळ शोध-छात्र बलोरियन तथा हिन्दी भाषा एवं 
ee 7१ mee है लो दोनों भाषासों sats के लिए 
एक बहुत ही श्रेयस्कर कार्य है अपेक्षित है क्रि भारत में भी दोनों भा 
व अध्ययन हो । अधिकांश भारतीय छात्र इस देश की राजधानी सोफिया में ही 
€ । कुछ छात्र बल्गारिया के दूसरे बढ़े नगर प्लावदीव में À 5 : MT Bia) 
वरना में और कुछ बरगास में अध्ययन कर रहे हैं । व ay तीसरे क टर 
सोफिया स्थित विदेशी भाषा-संस्थान में, एक वर्ष तक te H सभी छात्रो को 
करना होता है | बाद में वे अपनी उच्च कक्षाओं के लिए गि; F न 
के लिए चले जाते हैं । 7 गर्धारित कालेजों में पढ़ने 
सभी छात्र-छात्राओं को छात्रावासो में रहने के लिए सं २ दिये 
गये हैं । यहाँ छात्र-छात्राओं के लिए एक ही दात्ावास % सुदर-स्वच्छ कमरे दिये 
यहाँ उच्श्यंखलता, अनुशासन हीनता और किसी प्रकार की an की व्यवस्था है | 
की घटनाएं नहीं घटतीं । एशिया, अफ्रीका, ले अमेरि गोधन छेड़-छाड़ आदि 
देशों के छात्र शालीनता एवं अनुशासन में साथ-साथ Sa ऽ के अनेक 
। भारतीय 


भाषाओं का तुल- 


८ 
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छात्र अपने सद्व्यवहार और कुशाग्र बुद्धि के कारण प्राय: सब की प्रशंसा के पात्र 
होते हैं । 


भारतीय राजदूतावास के अधिकारी-कर्मचारी 


भारतीय राजदूतावास अपना कार्य जागृत-भाव से करता है। वे यहाँ के 

सभी भारतीयों की आवश्यक सहायता करते रहते हैं। भारत से आया हुआ कोई 
भी व्यक्ति भारतीय दूतावास की तत्परता और सोहादे के कारण ऐसा महसूस करता 
है जैसे वह भारत में अपने ही परिवार में ही रह रहा हो । यहाँ सभी भारतीय एक 
परिवार की तरह रहते हैं और भारतीय संस्क्रति के आदर्शो का पालन करते हैं । 
| चान्सरी के अध्यक्ष, द्वितीय-तृतीय सचिव तथा अन्य अधिकारी-कर्मचारी भारतीय 

: संस्कृति एवं ललित कलाओं को बढ़ावा देने का प्रयत्न करते हैं । हमारे राजदूतावास 

द्वारा आयोजित चित्रकला-प्रदर्शनी तथा महत्वपूर्ण फिल्मों के प्रदर्शन बल्गारिया 

| वासियों की मधुर-स्मृति का अंग बन चुका है। भारतीय साड़ी को भारतीय दूता- 

l वास के अधिकारी-कर्मचारी-परिवारों ने सोफिया में प्रिय बना दिया है। और तो 

| भोर बल्गारिया की कई महिलाओं ने भारतीय ढंग के भोजन में रुचि लेकरु 


यशस्वी जलेबी और गुलाबजामुन जैसी मिठाइयाँ बनाना सीख लिया है । एकाएक % 
ये बातें सामान्य लग सकती हैँ किन्तु इनके पीछे दोनों देशों के निवासियों का एक- F 
दूसरे की संस्कृति के लिए प्रेम काम कर रहा है--जब हम सोचते हैं तो ये छोटी E 


बातें महत्व की हो जाती है । 
बल्गारिया में राष्ट्रभाषा हिन्दी 


बल्गारिया के सोफिया विश्वविद्यालय के प्राच्य-भाषा-विभाग में हिन्दी भाषा 
एवं साहित्य के पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था है। हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी 
और विश्व की प्राचीनतम भाषा संस्कृत के अध्ययन में बल्गारिया वासियों की गहरी 
रुचि है । ये लोग संस्कृत के श्लोकों का मधुर एवं स्पष्ट उच्चारण करते हैं। पिछले 
कई वर्षों से यहाँ हिन्दी की पढ़ाई जारी है । गत वर्ष तक यहाँ sto dto Fo वर्मा 
हिन्दी-प्राध्यापक थे । उन्होंने हिन्दी तथा बल्गेरियन भाषा पर कई पुस्तकें लि 
बहुत लोक-प्रियता प्राप्त की । उन्हें यहाँ बराबर श्रद्धा और प्रशंसा के ar 
किया जाता है। 

इस समय सोफिया विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्रारम्भिक तथ 
क्रमो में अनेक छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। मीरा और निराला की 
गाते हुए ये सब भाव-विभोर हो उठते है । प्राच्य-भ arfaa के 
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को बढ़ावा देने में हादिक रुचि रखते हैं । 
z बल्गारिया की भाषा की वर्णमाला के प्रवर्तक कीरिल एवं मेथोडियस, महान्‌ 
आदो के स्वप्नदर्शी लेवकी और महान्‌ नेता ग्योगी दिमित्रोव का देश बल्गारिया 
_ भारतीयों के लिए अपने ही देश के समान है, जहाँ उन्हें सद्व्यवहार, प्रशंसा एवं 
प्रतिष्ठा प्राप्त है 1 यहाँ निवास करने वाले भारतीय दोनों देशों के मंत्री सम्बन्धों को 
और अधिक विकसित एवं सुदृढ़ करने में सफल होंगे । महाकवि जयशंकर प्रसाद की 
_ निम्नपंक्तियां हमारे सुपथ का पाथेय बनेंगी-- 

= इस पथ का उद्देश्य नहीं है, 

श्रांत भवन में टिक रहना | 

किन्तु पहुंचना उस सीमा तक, 

जिसके आगे राह नहीं है । 
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वीरेन्द्र कुमार जेन 


श्री भगवान इस बीच, प्रजाओं की पुकार पर, काशी-कौशल के अनेक ग्रामों 
ओर नगरों में बिहार करते रहे । अब वे फिर लौट कर श्रावस्ती के 'ज्ञानोदय चेत्य' 
में समवसरित हैं । 

प्रातःकाल की धर्म-पषंदा में गहन गर्भेवान्‌ ओंकार ध्वनि गूंज रही है । दशांग 
धूप की पावन मलय-कपूर गन्ध से सारा वातावरण प्रसादित है । सहसा ही भगवद्‌- 
पाद इन्द्रभूति गौतम ने निवेदन किया : 

'मन्ते जगदीञवर, सारे समकालीन जगत में आज तीव्र असन्तोष की लहर 
alg रही है । सारे संसार की नयी पीढ़ियाँ प्रचण्ड असन्तोष और अराजकता से 
विक्षुब्ध हैं । तमाम तरुणाई एक विप्लब के ज्वालागिरि की तरह उबल रही है । 
समकालीन प्रबुद्धो ने सारी पुरातन मर्यादाओं और प्रस्थापनाओं को नकार दिया 
है । सारे स्थापित मूल्य-मानों को तोड़ दिया है। सारी परम्पराओं को ध्वस्त करके 
वे नये मूल्यमान, नयी मर्यादा, नयी प्रस्थापना के ध्रुव की खोज में जूझ रहे हैं । 
यूनान में हिराविलट्स और पायथागोरस, महाचीन में लाओत्सु, मैन्शियस और 
कन्फ्यूसियस, फिलिस्तीन में येमियाह और इझेकियेन, तथा पारस्य देश में aia 
इसी असन्तोष के चूड़ान्त पर खड़े बोल रहे हैं। सर्वज्ञ महावीर के पृथ्वी तल पर 
विद्यमान होते, मनुष्य ऐसे असन्तोष और अराजकता से क्‍यों ग्रस्त हो गया है, . 
भगवन्‌ ? 5 
“महावीर स्वयम्‌ उसी असन्तोष में से नन्मा, गौतम है, उसी की चुनौती पर, _ 
उसका उत्तर देने को ही वह पृथ्वी पर आया है। ओर क्या तुम भी उसी असन्तोष 
की सन्तान नहीं ? क्या तुम भी उसी उद्विग्तता से विवश हो कर 
आये ?' ci 

अपने पूर्वाश्रम 


श्रिम को लौट कर साक्षात्‌ 
के ~ z 
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'इस मोलिक असन्तोष के संयुक्त ओर एकमेव उत्तर का ही दूसरा नाम 
महावीर है, देवानुप्रिय ।' 

“समकालीन संसार का अहोभाग्य है, नाथ, कि उसकी अन्तिम वेदना और 
अन्तिम प्रश्‍न का उत्तर देने को, सर्वज्ञ अहुन्त महावीर हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं ।' 

श्री भगवान मोन हो रहे । उनकी पारान्तर वेधी दष्टि से तमाम AT 
समुदाय अनुविद्ध होता रहा । तभी आर्य गौतम ने फिर निवेदन किया : 

यह एक विचित्र संयोग है, कि वर्तमान आर्यावत॑ के ऐसे ही चार क्रांतिकारी 
विचारक एक साथ इस क्षण प्रभु के सम्मुख श्रीमण्डप में 


उपस्थित हैं । आर्य पूणं 
काश्यप, आये अजित केश कम्बली, आर्य प्रकृध कात्यायन, 


ee j आर्य संजय वेलट्ठिपुत्र । 
इन चारा हा ने सनातन आर्य धर्म की परम्परा को ध्वंस कर दिया हे । आनन्दवादी 
वेद और ब्रह्मवादी उपनिषद्‌ का ज्ञान इन्हें सन्तुष्ट न कर सका । वतंमान आर्य 
धामिकों में विचार और आचार के बीच जो एक चौड़ी खाई पड़ गई है, उसके 
पाखण्ड का इन्होंने घटस्फोट किया है । ये विचार को आचार में प्रकट देखने को 
वेचेन हैं | ये धर्म को जीवन में व्यक्त पाना चाहते हैं । उसके अभाव में अपनी पीड़ा 
के चरम पर पहुंच कर, ये धर्म मात्र के उच्छेद को सम्नद्ध हो उठे हैं ।' 

'संचेता हैं ये आचायं, गौतम । ये जाग चुके हैं । सत्य की अग्नि से ये जाज्व- 
ल्यमान हैं । इन्होंने लीक को तोड़ा है, मिथ्यात्व का भंजन किया है जड़ रूढ़ियों को 
ध्वस्त किया है। शास्ता को प्रिय हुए ये देवानुप्रिय सत्यवादी | हम इनका 
अभिवादन करते हैं । हम इनका वया प्रिय कर सकते हैं, गौतम ?' 

“ये प्रभु से वाद करने आए हैं ।' 

'अहेतू वाद नहीं करते, संवाद करते हैं ।' 

“ये महावीर के वाद का खण्डन करने आए हैं, देवार्य |! 

‘me खण्डन नहीं करते, वे मण्डन करते हैं । वे अपने प्रतिपक्षी के 
भी उसी की अपेक्षा विशेष से समर्थन करते हैं 1’ 

ग्रे महाबीर से असहमत होने आये हैं 1’ 

“असहमत होने आये हैं, सहमत होने के लिए |’ 

“ये महाबीर को नकारने आये हैं ।' 

'नकारने आये हैं, सकारने के लिए ।' 

“ये महावीर के मत का विरोध करने आये हैं भगवनू |! 

“सर्वज्ञ किसी का विरोध नहीं करते, वे अविरोध-वाक्‌ होते हैं। वे अपर 
बिरोधी को भी स्वीकार कर, स्यादवाद से उनके साथ सहकार करते हैं । वेह ee am, 
नहीं, संयोजक होते ë 064 पक 

'विरोधों के बीच अविरोध भीर समन्वय कंसे सम्भव है, भगवन ?” 


पक्ष का 


३२ 
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‘a भी तो महावीर का विरोधी हो कर आया था, आयुष्यमान गोतम ? क्‍या 
महावीर ने तेरा विरोध किया ? कया महावीर ने तेरे वेदिक धर्म का खण्डन किया ?' 

‘ga ने मुझे ठीक अपनी ही भूमि पर स्वीकार लिया। प्रभु ने वेद और 
वेदान्त का खण्डन नहीं, मण्डन किया । प्रभु ने विरोधी का विरोध नहीं, समाहार 
और समाधान किया । मैंने जान बूझ कर ही यह प्रणत उठाया है, ताकि शास्ता के 
उत्तर को मैं अपने ही उदाहरण से प्रमाणित कर सक ।' 

“आगत आचार्य देखें, गोतम स्वयम्‌ प्रमाण है ।' 

'ये महानुभाव आचार्यं अपने को जिन और श्रमण कहते हैं, भगवन्‌ । ये भी 
अपने को तीर्थकर कहते हैं, भन्ते ।' 

'ये उत्कट तपस्वी हैं और असत्य से जूझ रहे हैं, तो श्रमण हैं ही । ये मिथ्या 
का पाश तोड़कर मुक्‍त और निर्भय हुए हैं, तो उस अपेक्षा से जिन हैं ही । ये नूतन 
यृग-चेतना के संवाहक हैं, तो उस अपेक्षा से तीर्थकर हैं ही। अहत्‌ विद्वेपी नहीं, 
समावेशी होते हैं, गोतम । जिनेववर इन आचार्यो का निवारण नहीं, वरण करते 
हैं । यही मौलिक सत्ता का स्वभाव है, गौतम । जिनेन्द्र महावीर, उसी का साक्ष्य देने 
को यहाँ प्रस्तुत हैं । 

और श्री भगवान तद्र प, समाहित, चुप हो रहे । 

x x x 


चारों आचार्य उद्ग्रीव दिखाई पड़े । वे वाद करने को व्यग्र दीखे। महावीर 
का मौन उन्हें बेकाबु उत्तेजित कर रहा था । सो आये गौतम ने मौन तोड़ कर, बात जा 
को आगे बढ़ाया : 

आचार्य पूर्ण काश्यप प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत हैं । ये काश्यप alata ब्राह्मण 
हैं । ये नग्न चर्या करते हैं । इनके अस्सी हजार अनुयायी हैं । जब गृहस्थाश्रम में थे 
तो अपने स्वामी द्वारा द्वारपाल का काम सौंपे जाने पर, इन्होंने गहरे अपमान का 
अनुभव किया । सो थे विरवत हो गये, और निप्क्रान्त हो कर जंगल चले गये । मार्ग 
में तस्करों ने इनके वस्त छीन लिए, तो वस्त के परिग्रह से भी ये उत्तीर्ण हो गये । 
और तभी से नग्न विचरने लगे। एक बार किसी ग्राम में इन्हें नग्न देख कर, लोगों 
ने इन्हें वस्त्रदान करना चाहा तो ये बोले कि: “वस्त्र लाज ढंकने को है, और 
लज्जा के मूल में पाप है । मैं पाप से परे हूं, सो मेरे लिए वस्त्र अनावश्यक है ।' 
इनकी इस असंग वृत्ति को देख कर हजारों लोग इनके अनुयायी हो गये । अनुभव से 


> 


___ परिपूर्ण होने के कारण इनका नाम ही पूर्ण काश्यप हो गया है ।' 
: 'काश्यप महावीर काश्यप पूर्ण का स्वाग a 
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स्वयम्‌ आप हो गये हैं । वरेण्य हैं आर्य पूण काञ्यप | 
साधुवाद आर्य महावीर, मैं आपसे वाद करने आया हु । मैं आपका प्रतिवाद 
करने आया 
बुवा काश्यप प्रतिवाद करें, यह स्वाभाविक है, छचित > अभीष्ट है । 
पद, प्रतिवाद, सम्वाद--यही ता सत्ता, सृष्टि और इतिहास का अटल तकं 
अनिवार्य और अनवरत केम ह्‌ । यह सारा विश्‍व क्रम-वद्ध पयायो का एक प्रवाह 
। इसमें प्रतिवाद तो यथास्थान सतत जारी है । उत्पाद, व्यय Aq: वाद, प्रति- 
वाद, सम्वाद : यह संयृति ही सत्ता का स्वभाव हे 


el यहां मौलिक वस्तु-स्थिति है | 
शाचाय काश्यप इसके अनुगत हैं, तो ग्रत हेत्‌ आप्यायित हए | 


निगण्ठनातपृत्त सुने भन वेद, वेदान्त, सारे प म्परागत धर्म, दर्शन और 
वादा की निष्फलता खली भाखा देखी । वे जीवन में कहा न दीखे। वे केवल 
वार्विलास लगे | त्यय हुआ कि यह सारा जगतू-प्रवाह स्वतः चालित है इसमें 
मनुष्य की क्रिया को अवकाश नहीं | में अक्रियावादी हो TATI आय महावीर 
क्रियावादी हैं । तो मे उनका प्रतिवादी 2 

महावीर कोई वादी नहीं के 
सामन आ रही है, उसे वह यथा 


= 
Q: 


वल साक्षात्कारी हैं आय काश्यप । सत्ता जैसी 

थे वसी हो तद्रूप देखता दे, जानता है, जीता है । 

नह उस पर अपना कोई वितर्क या विचार नहीं वापिता । दृश्य पदार्थ स्वत: सक्रिय 

हैं, द्रष्टा आत्म भी स्वत सक्रिय है । दोनों ही कूटस्थ नहीं गतिमान हैं, प्रवाही हैं । 

ह ता oe इस जगत को प्रवाह कहा । तो गति और क्रिया को स्वीकारा । 

क झ से वाद करने हैं, व 

क्रिया और गति का प्रमाण दा Aa. उ 6 ही. तया बह 
लेकिन मैं स्वयम कुछ कर नहीं सकता कर नहीं रहा । बस अपने आप यह 

सव हो रहा है। यदि कतुं त्व मरा होता, तो यर मे 

किसी स्वामी का द्वारपाल होने की विवणता 
लेकिन वह होने को तुम विवश न £ 

प्रतिकार किया । तुम उस स्वामी की आज्ञा को टकरा आये । तुम भं 

तक से निष्क्रान्त हा गये । इस अनिष्ट ससार-प्रवाह से अलग Ee a 


पुरुषार्थ तुमने किया । M खड़े हो जाने का 
विशक ठुकरा दिया | निष्क्रान्त हुआ | नग्न हो गया | अलग 3 
पर क्या इस प्रवाह को मनचाहा मोड़ सका ?' © हो गया | 


वह स्वभाव नहीं, आर्य काश्यप । व्यवित अप 


नेको it 
प्रवाह को नहीं । व्यक्ति का मडना ही इतना ang रीता है t an है, बाह्य 
मुड़ जाता है । हर वस्तु और व्यक्ति यहां स्व-सक्रिय है, अपने ही ia आप ही 
तन्त्र परि- 
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णमन कर रहा हे | हर सत्ता यहाँ अपने उपादान, अपनी सम्भावना के स्वतन्त्र तर्के 
से गतिमान है हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते । हम बाहर से उसे मनचाहा 
तोड़ और मोड़ नहीं सकते । लेकिन अपने कर्ता हम आप हैं । सो हम अपने में पहल 
कर, अपने को बदल सकते हैं । और जब हम स्वयम्‌ बदल कर अपना अभीष्ट सम्वाद 
और शान्ति पा लेते हैं, तो जगत की हर सत्ता हमें अपने साथ सम्वादी प्रतीत होने 
लगती है । यह निश्चय प्रतीति ही स्वयम्‌ प्रक्रिया हो कर जगत में भी, अभी और 
यहाँ अभीष्ट अतिक्रान्ति अनायास घटित करती है। हम अन्यों की स्वतन्त्रता को 
स्वीकारते हैं, तो वे हमारी स्वतन्त्रता को स्वीकारते हैं । इस सम्बादिता में से ही 
जगत स्वत: हमारा मनोगत होता चला जाता है । आर्य काइयप ने पहल की, प्रतिवाद 
किया, तो प्रवाह से निकल कर स्वतन्त्र हो गये । Heal को स्वतः सक्रिय रहने दिया, 
तो वे कृतार्थ हो गये महावीर उनके साथ सम्वादी हो गया ।' 

“लेकिन मैं तो अक्रिय हुआ, भदन्त, सक्रिय कहाँ हुआ ? प्रवाह से निकल 
आया । बस ।' 

'कोन है, वह जिसने जगत्‌ का यह सत्य देखा, जाना और उससे बाहर 
निकल आया ? बाहर निकलने का निर्णय किसने किया ? पहल किसने की ? लज्जा 
के gara पाप को किसने देखा, किसने जाना ? किसने वस्त्र को व्यर्थ जान त्याग 
दिया, और स्वभाव रूप नग्न चर्या करने लगा ? कौन यहाँ वाद-प्रतिवाद करने 
आया ?' 

मैं आये । मैं पूर्ण काश्यप ।' 

'इस मैं की स्वीकृति और पहचान ही अपने आप में क्रिया है । अक्रिय को 
तुमने देखा, जाना, जिया, यह स्वयम्‌ ही एक क्रिया है। अन्तत: पहल और निर्णय 
तुम्हारा है कहीं । वह स्वत: उजागर है। स्वयम्‌ सिद्ध है 1 एकान्त क्रिया भी नहीं, 
एकान्त अक्रिया भी नहीं । यथाक्रम, यथास्थान, अक्रिया भी, क्रिया भी । अपेक्षा 
बिशेष से ही सत्य और असत्य है । निरपेक्ष सत्य या निरपेक्ष असत्य कुछ भी नहीं । 
केवल अनुभव प्रमाण है, कथन नहीं ।' 

“तो मेरा अनुभव जो मुझे बताता है, उसे सुनें आर्य महावीर । अगर कोई 
कुछ करे या कराये, काटे या कटाये, कष्ट दे या दिलाये, शोक करे या कराये, किसी 
को कुछ दःख हो या कोई दे, डर लगे या लगाये, प्राणियों को मार डाले, चोरी करे 
घर में सेंध लगाये, डाका डाले, या किमी एक मकान पर धावा बोल दे, बटमारी 
करे, परदारा गमन करे, या असत्य बोले, तो भी उसे पाप नहीं लगता | तीक्ष्ण धार 
बाले चक्र से यदि कोई इस संसार के पशुओं के माँस का बड़ा ढेर लगा दे, तो भी 
उसमें बिलकुल पाप नहीं है । कोई दोष नहीं है । गंगा के दक्षिणी किनारे पर जाकर 
यदि कोई मार-पीढ करे, काटे-कटवाये, कष्ट दे या दिलाये, तो भी उसमें कोई पाप 
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नहीं । गंगा के उत्तरी किनारे पर जाकर यदि कोई अनेक दान करे या करवाये, यज्ञ 
करे या करवाये, तो उसमें कोई पुण्य भी नहीं मिलता । दान, धर्म या सत्य-भाषण 
से कोई पुण्य लाभ नहीं कर सकता | आचार-विचार, पाप-पुण्य, लोक-परलोक, सत्य- 
असत्य, हिसा-अहिसा- यह सव मरीचिका है कपोल-कल्पना है, ढकोसला है 
पाखण्ड है |’ 

“तो क्या तुमने यह सब कर देखा, वत्स ? करो और परिणाम जानो । अनु 
भव वही प्रमाण है, जो देखने, जानने और करने की संयुक्त फल-श्रुति हो । उक्त 
सारे आचारों को पाप-पुण्य से परे परानेतिक जाना तुमने, कहा तुमने, पर ये सारे 
आचार तुमने किए नहीं । अनुभव बिना मुल्य निर्णय कंसा ? फिर भी इन सारे 
आचारों से तुम निष्क्रान्त हो गये । तुम स्वधर्म में स्थित, ज्ञाता-द्रष्टा मात्र रह गए। 
शायद यह तुम स्वयम्‌ नहीं जानते : पर यह स्वभावत: हआ ।' 

तुमने लज्जा और उसके निवारक वस्त्र को अभी-अभी 
ओर उसे त्यागने रूप आचरण भी तुमने किया। तो तम 
और तुम घर छोड़ कर निकल पड़े । संसार से बाहर खड़े हो गये । तो विचार और 
आचार दोनों किया तुमने, आचार्य काश्यप | तुम स्वयम्‌ ही अपने स्वयम्‌ के विरोधी 
आर्‌ प्रतिवादी हो गये । और संन्व्रस्त् होकर अपने साथ सम्वादी भी हो गये I’ 

EN दद a अन्तविरोध को सामने प्रत्यक्ष देख, पूर्ण काश्यप स्तम्भित, 
ES TR a oe का क हो गये । न 
साथ, ae = चा ae न क ee ae o इस क्षण, इयम्‌ Es 

र , 1 सार जगत्‌ के । आचाय पूर्ण काश्यप, जयवन्त हों | 
fe और तीथंक्‌ रण काश्यप निविकल्प, निस्तकं, णार 
में जा उपविष्ट हुए । 


पाप का मूल कहा । 
पाप-पुण्य से परे कहाँ ? 


न्त होकर श्रमणों के प्रकोष्ठ 


a x 


कृष्ण-गिरि सा काला विशाल डील: ठल AE 
z 3 TINT । बड़ी-बड़ी तेजस्व आँखें 
कसौटी-सी कज्जल देह पर oe ae र ee el 
x ~a स्वः “et अ rn टा 
पर मनुष्य के केशों से बना कम्वल धारण करिए ढु । EE 4 ner BA i G 
Jg नेष 5 'ण-कम्बर 
els ` गन्धकुटी क शीष-कमल से सुनाई पड़ा : 
उच्छेदवादी आचाग्र अजित केण-कम्वली 1 ` 
£ = > jx $ 
साधुवाद आये महावीर, आपने अपने विरोधी को वह f na 
उच्छेदवादी हूं, नास्तिक हें, और आस्तिक महावीर के भासि Ure मे 
आया हूँ ।' तकव 


“आप महावीर के अस्तित्व 


x 


दे का खण्डन करने 


को कृताश्च करने eck g 
Sis २, भाषाय अजित । आप 
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महावीर के होने को प्रमाणित करने आये हैं । आपका स्वागत है ।' 

“आप भ्रम में हैं, देवार्य । मैं महावीर की अस्ति का उच्छेद करने आया हूँ | 
में उनके होने को व्यर्थ करने आया हूँ ।' 

“उत्पाद, व्यय, ध्रुव की सयुति ही सत्‌ है, अस्ति है। उसमें यदि उत्पाद है 
तो उच्छेद भी है ही । उदय है कि प्रलय है । प्रलय है कि उदय है । अपेक्षा से अस्ति 
भी, अपेक्षा से नास्ति भी । लेकिन अन्ततः कुछ ध्रुव है, नित्य सत्‌ है, कि यह 
संसार है, आप हैं, में हुं । और हमारे बीच यह बातचीत सम्भव हो सकी है ।' 

‘aq, सत्‌, अस्ति एक मरीचिका है । एक भ्रम है, एक झूठा आश्वासन है, 
जो ब्रह्मवादी aragi और आत्मवादी महावीर ने जगत को दिया है। ताकि 
आत्मा, जन्मान्तर, पुण्य-पाप, लोक-परलोक, स्वर्ग-नरक का भय दिखा कर, अभिजात 
आर्य चिरकाल तक सर्वहारा अनायो और अन्त्यजों का शोषण करते चले जायें । मैं 

छेदवादी अजित केण-कम्बली इस भ्रम का मुलोच्छेद करने आया हूँ ।' 

ब्राह्मण-पुत्र आचार्य कम्बली, आप अपने जनेऊ का उच्छेद न कर अके ?' 

Ñ जनेऊ नहीं, आर्य महावीर । उस पर मेरा ध्यान तक नहीं जाता । मैंने 
sat की शिखायें उखाड़ कर, उनके मूल का ही उच्छेद कर दिया है। मैंने उनके 
केशों का कम्बल पहन कर, उन्हें नगण्य कर दिया है । ब्राह्मण का वंशोच्छेद करने के 
लिए ही मैं ब्राह्मण-वंश में जन्मा हूँ ! ' 

'आपने ब्राह्मण-वंश में जन्म लेना स्वीकारा, आपने उनकी शिखाओं को 
स्वीकारा, कटि पर धारण किया । वे भी कुछ हैं, आप भी कुछ हैं, यह प्रमाणित 
हुआ आपके अस्तित्व से भी, वचन से भी, व्यवहार से भी ।' 

आचार्य अजित कुछ असमंजस में पड़ गये । उन्हें उत्तर नहीं सूझ रहा | 

“आप उन्हें उखाड़ेंगे, तो बे आपको उखाड़ेगे । इसका कहीं अन्त है, आचार्य 
अजित ?' 

“'मैं उनका मूल ही उखाड़ दूंगा, तो मुझे उखाड़ने को वे बचेंगे कहाँ ?' 

‘at आपका भी मूल कहीं है, जिसे उखाड़ा नहीं जा सकता ? है न ?' 

‘ead: यहाँ सब निर्मूल है, आये महावीर | सब का अन्त हो जाताहै। 
विनाश, नास्ति । अस्तित्व मात्र की यही अन्तिम नियति है। निर्मुल नाश, यही 
Fan सत्य है । सारे-वरेद-वेदान्त, विचार आचार, कमं-काण्ड व्यर्थ हैं, निरा भ्रामक 
बितण्डावाद है । विनाश और मृत्यु के भय में से उपजे हैं ये सारे दर्शन और विधि- 
विधान । मैं इस पलायन की ओट को ध्वस्त करने आया हूं, मैं उच्छेदवादी तीथकर 
केश-कम्बली । Re 
आस्तिक दर्शन के उच्छेद को अ i दर्शन ; 
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उच्चारित किया । जब अन्ततः नास्ति ही है, नाश ही है, तो यह उच्छेद का आग्रह 
भी क्यों ? यह प्रतिवाद का मोह भी क्यों ?' 

आचार्य कम्बली अपनी जनेऊ तानते हुए निर्वाक्‌ ताकते रह गये । प्रभू ने 
उन्हें faia किया : 

आचार्य कम्बली के महान दर्शन को 
कुछ नया प्रकाश मिल जाए |’ 

'तो मेरे दर्शन को सुने, आर्य महावीर । जव अन्ततः नाश और मृत्य में ही 
सब को समाप्त हो जाना है, तो आचार-विचार सब निःसार हैं । दान, यज्ञ, होम, 
विधि-विधान, कर्म-काण्ड सव व्यर्थ हैं श्रेष्ठ या कनिष्ठ कर्मो का फल और परिणाम 
नहीं होता इहलोक, परलोक, माता-पिता, अथवा औपपातिक प्राणि--देव-ना रक। 
“नहा हैं। इहलोफ-परलोक का अचूक ज्ञानी यहाँ कोई नहीं । श्रमण हो कि ब्राह्मण 
ही, कोई यहाँ सच्चा सदाचारी नहीं ! आचार-विचार मात्र पाखण्ड हे, पलायन है, 
मृत्यु और विनाश से मुह चुराने की युक्तियाँ हैं ।' 

‘ > Or EN eed S R 

n भाप नदना में से बोल रहे हैं, आचार्य WIT आपके सत्यवाद को सम्वेदित 
* रहा हू । नि:शेष बोलें, आचार्य कम्बली |’ 

मनुष्य चार भूतों का बना 
की पृथ्वी-धात पश्र में, आपो- SeN 
मे जा मिलता ३ वातृ ज ३ पेज में, और वायु-धातु वायु 

3 मलता हे । इन्द्रियाँ आकाश में चली जाती हैं । Sue’ 
अर्थी पर उठा कर फूंक आते हैं। इमशान में उसके गुण-अवगुण की चर्चा होती है । 
उसे दो जाने वाली आहृतिय़ाँ भस्म हो जाती z > Af टता ह 
जीवी ब्राह्मणों का व्यवसाय मात्र है | बे दान = 7 
आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष दा करते 2.1 न दान लेकर यजमान से स्वग-नरक, जन्मांतर 
2 न का सौदा करते हैं। आस्तिकवाद मृपा बकवास है 
भेद होने पर विद्वान और मूर्ख, ज्ञानी of 


समग्र सुनना चाहता हूँ । शायद मुझे 


इशा है। जब वह मरता है, तब उसके अन्दर 


धातु जल में, तेजो-धात 


| द 7 का समान रूप से उच्छेद हें 
जाता है । वे सव निमूल नष्ट हो जाते हैं। उच्छेद विनाश, a : म R 
है । यही एक मात्र अन्तिम सत्य दगा ae ors 
‘at अभी इसी वकत, तुम मरना चाहोगे, देवानुप्रिय ?” 
मेरे चाहने का क्या सपत दै। मीत ar जायेगी क. 
मरना ते नहीं, ५ ल 
a T जा नहीं, देतो?! गीन? मान लो अभी 
Bis TEAR वघ कर दे तो ? बचना हीं चाहोगे ? 
Tel चाहोगे ? प्रतिकार 
आखिर क्यों कोई मेरा वध करेगा ? मेरा कोई दोष तब 
“दोष-अदोष तो तुम मानते ही नहीं, आचार्य कट ae 


हो, जीना ares हो !* । प्रकट है कि तुम बचना चाहते 
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'जौना कौन न चाहेगा ? 

“तो तुम मरना नहीं चाहते, आचार्य ?' 

मेरे चाहने से क्‍या होता है, मैं मर जाने को बाध्य हूं । 

“तो बाध्यता से मरण को स्वीकारते हो ? स्वेच्छा से नहीं ? अपना वश चले 
तो जीना चाहते हो ? यही न ?' 

'जीना कौन न चाहेगा ?' 

हो सके तो अमर होना चाहते हो ?' 

'हो सके तो कयां नहीं ?' 

“अमरत्व की चाह है, तो अमरता कहीं है ही । उसकी खोज भी स्वाभाविक 
है । जो कहीं है, उसी को तो खोजा जा सकता है। 

आचार्य कम्बली अवाक्‌ सुनते रहे 
श्री भगवान फिर बोले : 

'मैं अमर होना चाहता हुं, तो अमरत्व एक सम्भावना है । मुझ में कछ है, 
जो अमर है । अन्ततः अस्ति न हो, तो नास्ति से बचने की चाह क्‍यों ? अन्तत 
अमरत्व न हो, तो मृत्यु से बचने की चाह क्यों? और यदि मैं अन्तत अस्ति हूँ 
अमर हूँ, तो आत्मा-परमात्मा, लोक-परलोक, जन्मान्तर पुण्य-पाप, इष्ट अनिष्ट, 
गदाचार-दूराचार उसकी अनिवार्य निष्पत्तियाँ हैं। आचार्य अजित केश-कम्बली 
आप अभी और यहाँ मृत्यु चुनते हैं, था जीवन चुनते हैं ? आपका काल आपके 
सम्मुख खड़ा है ! 

और आर्य अजित ने हठात्‌ मूतिमान उच्छेद, विनाश, मृत्यू को सामने 
खडे देखा । पहले तो आचार्य भय से थर्रा उठे । लेकिन फिर सन्नद्ध हो साहसपूर्वक 
ललकार उठे । 

“हट जाओ मेरे सामने से ओ काल, ओ मायावी, ओ महावीर, तुम मुझे मार 
नही सकते |’ 

वह कुहेलिका तत्काल विदीणं हो गई । और आचाय कम्बली को सुनाई 


~ 


की घण्डी खलती चली गई । 


I 


पड़ा : 
“सच ही तुम अन्ततः अमर हो, आचार्य अजित केश कम्बली । कोई काल, 

कोई महावीर, कोई ईदवर भी तुम्हें नहीं मार सकता । आये अजित केश-कम्बली | 

जमवन्त हों । 

“alte आयं अजित श्रमणों के प्रकोष्ठ में उपविष्ट होते दिखाई पड़े । 
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स्थापित दर्शन इ नह सन्तुष्ट न कर सका । अपनी मुक्ति का मागं इन्होंने स्व यम्‌ खोज 
निकाला है । सारी प्रचलित धारणाओं को नेकार कर ये अपने स्वतन्त्र तत्व दर्शन 
का उपलब्ध हुए Ë | कुकद्ध वक्ष के नीचे इनका जन्म हआ है । इसी से FTI कहलाये। 
ऋषि पिप्पलाद के समकालीन थे पुरातन परुष नेमिपारण्य के हि 
विचरते हैं आचायं कात्यायन शीत ल जल का उपयोग नहीं कर 
हा ग्राह्य मानते हैं । 

उदवुद्ध हैं आचायं कात्यायन | अपने लिए स्वयम्‌ सोचते ॐ 
का सहारा इन्होंने न लिया । अवधानी और अप्रमत्त विचरते हैं 
स्वतन्त्र चेतन्य से चालित उक्ति पर भी ये नहीं रुके । 


वजन म॑ एकाकी 
त । ऊष्ण जल को 


। किसी के सोच 
य महाप्राण परुष | 
तो मुक्ति इनके पीछे 


ह्य जातवेद महापरुष | अहत इन्हें पा कर आप्या 


साधुवाद भदन्त महावीर आपने मेरे स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकारा | पर 


Ì ह। म विशुद्ध स्वानुभव में चर्या 
तान्त आप्तकामी 00 


चाह आय कात्यायन इसी से अहेत FT अधिक f ZU | आपके दशन को सनना 
cal हू | य 
चाहत प्र 


कहता हूँ, आर्यं महावीर । अपने मुक्‍त 
जववाधन से प्रत्यक्ष किया है, कि ASE सात हैं. पथ्वी अप, तेज, वायु, दुःख एवं 


जाव । ये सात पदार्थ किसी के करवाये, बनाये था वनवाए, हुए नहीं हैं। थे तो 
वन्ध्य कूटस्थ और नगर-द्वार के स्तम्भ क , हु हे : 

है व एक-दूसरे को नहीं सताते। एक-दूसरे को सुख-दुख उत्पन्न ae 
ae eg ae तला, सुनने वाल ° भुनाने वाला, जानने वाला, या 
वणन करने वाला कोई नहीं | जो कोई तीक्ष्ण शस्त्र से करिसी क काट डालता 


के अवकाश में शस्त्र घुस गया 20 £* के सात पदार्थो के बीच 


स्वतन्त्रता को साक्षात्‌ {क्रिया | आप द्रष्टा हैं, आचाय कात्यायन Se = 

आत्म में प्रत्यक्ष झलक रही है । पदार्थ परस्पर के नेहा, सम ig 

अवबोधन । हर पदार्थ परम स्वतन्त्र है | समीचीन है eee = 

के समक्ष खड़े हैं, ऋषि-पत्न | oo" F 
आय महावीर ने मेरी स्व 

a g तन्वता को स्वीकारा कृतज्ञ हुआ अहत्‌ जिनेन्द्र 

लिकिन कूटस्थ है पदार्थ, तो उसमें परिवर्तन q 


’ 


कर है, देवानुप्रिय ? 
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पदार्थ में गति क्यों कर है ? जो अभी प्रकट है, वह अगले ही क्षण लुप्त भी हो सकता 
है । गति है, परिणमन है, पर्याय का प्रवाह है, कि आप नैमिशारण्य से यहाँ आये 
तो । कूटस्थ में यह क्रिया केसे हुई ?' 

आर्य कात्यायन सोच में पड़ गये । श्री भगवान फिर बोले : 

और वर्णन भी आपने किया ही पदार्थो का । आपका कथन स्वयम्‌ प्रमाण 
है। स्थिति भी, गति भी । कटस्थ भी, क्रियाशील भी । ध्रुव भी, षरिणामी भी । 
नहीं तो सृष्टि केसे जारी है ? कया यही वस्तु स्थिति नहीं, आयें कात्यायन ? प्रत्यक्ष 
को प्रमाण क्या ?' 

आचार्य कात्यायन उद्बुद्ध, अनाग्रही, ग्रहणशील दीखे । वे एकटक प्रभु की 
नासाग्र दृष्टि में खो रहे । और उन्हें फिर सुनाई पड़ा : 

और शस्त्र यदि वास्तव में किसी को छेद नहीं सकता, प्राणचात नहीं कर 
सकता, तो जगत में हिसा-प्रतिहिसा, घात-प्रतिघात, युद्ध और रक्तपात क्यों ? यदि 
इसी वक्‍त आपका सर कोई काट दे तो ? क्या वह कटेगा नहीं, आपको दुःख नहीं 


होगा ?' 

‘ag प्रहार शून्य में होगा, मेरे जीव में नहीं । मेरा जीव ater है, अछेद्य 
> ’ 
Q ॥ 


'आत्मस्थ हैं आर्य कात्यायन । आपका आत्म अलेद्य है, लेकिन शिरच्छेद 
यदि अनिवार्य हो, तो उसका वया ? अपेक्षा से तत्व छेद्य है, अपेक्षा से अछेद् है। 
क्या यही वस्तु-स्थिति नहीं, देवानुप्रिय £' 

“यह निर्णय तो आगे अपने अवबोधन & ही कर सकूंगा, देवाय l 

'सम्यक सम्बोधि की ओर अग्रसर हैं, आये कात्यायन । सम्यक्‌ द्रष्टा आय 
कात्यायन जयवन्त हों ।' 

आचार्य त्रक्रध कात्यायन का मस्तक बरबस प्रभु को झुक गया । वे श्रमण 
प्रकोष्ठ में आसीन हुए । 

x x x 

श्री भगवान ने सम्वोधन किया : l 

'विक्षेपवादी संजय वेलदिठ-पुत्र की शास्ता को प्रतीक्षा थी । ee 

'निगंठ नातपत्त की इस महानता से मैं अपरिचित नहीं | उनके दर्शन को _ 
इच्छा थी, सो चला आया ।' न $ j 
'जातवेद हैं आर्य संजय, महाभाव में विरते हैं | RE 
'साधुबाद, आपने मुझे समझा. आपने मुझे जाना ।' ` 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 
i 


वी रेष्द्र कूमार जेन 


वे दोनों आप को छोड़ कर तथागत बोधिसत्व के शरणागत हो गथे। आपकी 
निरन्तर अतिक्रान्ति में वे आपके साथ न चल सके । आप वेद, वेदान्त, बोधिसत्व, 
केवल्य, तमाम वाद और शब्द का अतिक्रमण कर गये | आपका यह निरालम्ब और 
मुक्त ऊर्ध्वारोहण महावीर को मग्ध करता È | 

लोक में केवल अनन्त परुष अहन्त महावीर ही इसका साक्ष्य दे सकते हैं | 
जा सुना था, वही यहाँ आकर दबा प्रत्यक्ष । सर्वज्ञ अर्हन्त यहां विराजमान हैं। 

आप अपना ज्ञान सनायें महषि संजय वेलदिठ-पन्न 1 

'आप से यह अनजाना Tell फिर भी जो देखा जाना 


कहता हूँ 1"* “कोई मज्ञसे पूछे कि कया परलोक है, और मुझे ऐसा 
है, ता में कहँगा--हाँ। परन्त 


समझा है, वह 
लगे कि परलोव 
"४ मुझ वसा नहीं लगता । मझे एसा भी नहीं लगता कि 
परलोक नहीं है । औपपातिक प्राणि--देव और तारको--हैं या नहीं, अच 
का फल होता है या नहीं, तथागत या अहस्त मृत्यु के वाद रहता है या नहीं, इसके 
विषय में मेरी कोई निश्चित धारणा Tell चरम सत्य कैसे कथ्य हो सकता है, 
दवाय £ जो जितना देख-जान रहा हैं उतना ही कह रहा ह । 

सत्ता अनेकान्तिक है, सो वह अनन्त हे । 
वारणा से नहीं, साक्षात्कार से 


अन्तत वह अनिर्वच ही है । 
ही सम्यक्‌ ओर पर्ण दर्शन-ज्ञान सम्भव है। और 
a ता है ? जो अप्रतिवद्ध > वही मुक्‍त दर्शी है, मक्त 
ज्ञानी हे, वही जीवन्मुक्त है । ay दे i} रहे ॐ वही कह रहे हैं । आप 
अनेकान्त दर्शी आर स्थादवादी हें | भाप सम्यक दर्शन की विभा से मण्डित हैं, महि 
वेलट्ठ-पुत्र । महावीर ने अपना ही एक और भी आयाम देखा । ge कृतार्थ Zar 
थाय वेलट्ठि-पत्र | 


आचाय संजय वेलट्ठि-पुत्र के मुख से बरबस जयघोष उच्च रित हुआ : 
त्रिलोकीनाथ सवज्ञ महावीर जयवन्त हों 1? kK 

और सारे समवसरण में अगणित कण्ठो ने 

श्री भगबान सन्मुख सोपान से उततर 

Had, सारे मण्डलों को प्र 


इसको अनुगुंजित किया । 

कर चारों आचायों का अभिवन्दन 
£ वन्द 
गर करते, मानस्तम्भ के पार घोलल हो गये l 
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रस-सिद्धि से अभिप्राय उन प्राचीन रासायनिक विधियों से है, जिनके द्वारा 
रस (पारद) में देह और लोह को श्रेष्ठ गुण संपन्न बनाने की क्षमता उत्पन्न कराई 
जा सकती हो । 

भारतीय दर्शन के अनुसार 
प्राप्ति के छह प्रकार विकसित हुए, जो है 
न्याय, सांख्य, योग, च [क, श्रौत एवं रसेश्वर | A 
aa hr का मंतव्य है कि देह विनष्ट होने के पश्चात m 
नहीं मिल सकती । मुक्ति का कारणदेह ही है । अतः मन्त्र तन्त ame OE दे 
को अक्षय बना लेना ही आवागमन से मुक्ति दिला न a Ee ईला 
को दिक-काल के बन्धनों से मुक्‍त कर देना l 83000 क रा 

ति के स्थल fi यमों से बाहर कया जास > जिसमे 

शरीर क t हक ae लिए ऐसे तत्व की आवश्यकता हुई, प oe 
पाँचों मूल-तत्व विद्यमान हों । अर्थात्‌ जिसमें पृथ्वी a e pac! :> ! 
(ऊर्जा) । आकाश (सूक्ष्म प्रसार) तथा वा (हंस गति) का ae Se $ 

पारद में उक्त सभी तत्वों का समावेश पाया गया । ae के oe a 
साथ-साथ इसमें द्रवत्व भी था, अग्नि तो पारद का लाम it n जड़ चेतन 
तत्व का आभास इसके परमाण्वीय वाष्पन हिल aS > पारद सिद्धि के 
का अनिवार्य तत्व है ही । अतः पांचों तत्वों की उपस्थिति के कारण 


लिए चन लिया गया। न ने 
3 चक देह में भी उक्त पाँचों तत्वों का समन्वय है । देह को लक 
हि जानता महत्वपूर्ण नहीं समझा गया | सार तो इतना ह 


जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष-प्राप्ति है । लक्ष्य- 
दर्शन के नाम से जाने जाते हैं। ये हैं -- 
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को भाँति मानव देह भी पाँचों तत्वों के आनुपातिक संघटन का परिणाम है । अस्थियों 
के रूप में पृथ्वी, रक्तादि के रूप में जल, जठराग्नि के रूप में अग्नि, चेतना अथवा 
मब के रूप में वायु तथा स्वाभाविक रूप में आकाश तत्व पाये गये । 

अतः रसेश्वर-दर्शन के अनुसार पारद रूप में पाँच तत्वों का जटिल योग 
यदि चेतन मानव-देह को दिया जाय तो उसमें कुछ विलक्षण गुण उदभत हो जाते 
है । इनके कारण चेतन देह प्रकृति के दिकू-कालिक ढांचे को तोड़ कर उसके नियमों 
की सीमाओं के बाहर हो जाती है । फिर वार-बार मृत्यु जन्मादि नहीं होते । प्राणी 
अमर हो जाता È | 'हठयोगप्रदीपिका' का एक उदाहरण देखिये 

श्री आदि नाथ-मस्स्येन्द्र-शावरानन्दर भैरवाः । 

चौरंगी मीन-गोरक्ष, विरूपाक्ष बिलेशयाः ॥ 

--इत्यादयो महासिद्धा हठयोग प्रयोगत : । 

खण्डयित्वा काल-दण्डं ब्रह्माण्ड विरचन्ति ते ॥ 

[श्री आदिनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ, गोरक्षनाथ, शावरा 
विरूपाक्ष, faa... इत्यादि महासिद्ध हठयोग द्वारा दे 
तोड़ कर निखिल ब्रह्माण्ड में विचरण कर रहे हैं ।] 
हठयोग THAT दर्शन की प्रमुख धारा है | सिद्ध किया 
सवन करने से देह में यह चामत्कारिक गुण उत्प 
से देह के पाचों तत्वों को विमृक्‍त किय 
ब्रह्माण्ड के किसी भी आकाश-खण्ड 


नन्द, भैरव, चोरंगी, मीन, 
ह सिद्ध करके काल-दण्ड 


हुआ रस (पारद) 
न्न हा जाता है कि मात्र इच्छा-शक्ति 
किया जा सकता | एन: इच्छा मात्र से उन्हे 
; = = म पुववत्‌ संघटित भी किया जा सकता है | 
ज्ञानयोग और प्राणयोग द्वारा भी इस अवस्था तक पहुंचा जा सकता है 
कन्तु अत्यन्त जटिल एवं श्रम-साध्य होने के कारण साधारण व्यक्ति इससे उम नहीं 
उठा सकता 1 अत: रस-योग ही एक मात्र सुकर उपाय रह जाता है । > 
द-सिद्धि के इस महा-अभियान का गुभारम्भ लोह-सिद्धि से किया था 
अर्थात पारद के गुणों की परीक्षा पहले धातुओं पर देखी गई | तक az $ f AA 
“रस' निकृष्ट धातुओं (नाग, ताम्र, यशद आदि) को उत्तम धावु Gar द 
सकता है तो वही रस रूरण या हीन देह को भी अत्यन्त श्रेष्ठ व विनक्ष 2 2720६ 
देह में बदल सकता है । परिणामस्वरूप पारद पर अनेकानेक प्रयोग हीने EE) 
अथर्ववेद के अनेक मन्द्र इम वात के प्रमाण हैं क्रि वैदिक es > i 
ज्ञात हो चुकी थी । मर्हुषि पारद के afaa गुणों-उपयोगों से भली. ताट Se 
थे । उदाहरणार्थ pe aisha 
55 पक्षीज्यायान्यः पतति स आविशति प 
तदक्षिप्तस्य भेषजमुभयो : सुक्षतस्य च | 


(अथर्व ७-७-३) 


द 
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भारतीय रसायन कौ विलुप्त गरिमा, रस-सिद्ि 


| 
j 
| 
| 
| 
| a का आशय यही है कि पारद (पक्षी) स्वस्थ अवस्था (अभित) तया 
| रूग्ण (सुक्षत) अवस्था में देह में प्रविष्ट होकर देह को (स्वस्थ हो तो) अजरत्व- 
मरत्व, तथा (रूग्ण हो तो) रोग मुक्‍त करता है। 
पातजल याग-दशनकार--महषि पतंजलि ने भी आवागमन के चक्र से मुक्त 
elt का एक उपाय रसोपधि बतलाया है पतंजलि को भागवतकार ने प्राचीन पाँच 
मनियों में गिनाया है — 
रोमशश्च्यवनो दत्तः आसरीसपतंजलि । 
ऋ विवेद शिरा बोध्यो मुनिः पंचशितस्तथा ॥ 


(६-१५-१४) 
इसका अथ यह है कि ईसा से लगभग एक हजार वर्ष पर्व, भी रसः सिद्धि पूर्णतः 
जीवित थी । 

गगाचाय प्रणीत गग-संहिता में भी रस-सिद्धि का लोह सिद्धि के रूप में स्पष्टो. 
ल्लख है । संहिता के विश्‍वजित खंड नामक अध्याय में गृह्यक राज कबेर पर प्रद्चम्न 
की विजय का वर्णन है । गृह्यक (यक्ष) राज का पराजित होने पर भेंट में प्रद्यम्न को 
सो पारस-पत्थर तथा एक विष्णुदत्त नामक विमान आदि देना सिद्ध करता है - 
कि यक्षों की तत्कालीन सभ्यता अत्यन्त विकसित अवस्था में थी । उन्हें पारद d 
का लोह-सिद्धि के रूप में प्रयोग करता आता था । पारद के गगतगामी (सेचरत्व) : 
गुण का लाभ वे विमानों के ईधन के रूप में उठाना भी खूब जानते थे । र 
{सके पश्चात चौथी-पाचवीं शताब्दी तक पारद का मुख्य प्रयोग लोह-सिद्धि 
पर ही मिलता है । उस काल में भारत वर्ष का धातु-निष्कपंण सम्बन्धी कौशल अनेक 
उदाहरणों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है । जाते समय सिकन्दर को उच्च कोटि का 
लगभग अठ्‌ठाइस सेर इस्पात नमूने के रूप में भेंट किया गया था। दिल्ला में 
महरौली स्थित चन्द्र गुप्त विक्रमादित्य का लौह स्तंभ भी भारत के धा)-जान का 
अनूठा उदाहरण है । 
तीसरी शताब्दी में रस-शास्त्र का असाधारण विद्वान नागजुन हुआ । पहले वह 
कट्टर एवं कुलीन cram थे । किन्तु बाद में प्रभावित ह कर बोद्ध हो गये। घोर 
परिश्रम करने के पश्चात नागार्जुन लौह-सिद्धि प्राप्त करने मे सफल हो गये थे। 
प्रबंधचितामणि के अनुसार रस-शास्त्र का ज्ञान नागार्जुन को पादलिप्तः 
आचार्य से मिला । उस समय नागार्जुन नालंदा के बौद्ध विहार के 
उनके कार्य काल में बिहार में भयंकर दुभिक्ष पड़ा । भारी संख्या में 
लगे । उस समय नागार्जुन मे प्रतिज्ञा की थी-- = oan 
सिद्धे रसे करिष्यामि, निदारिद्रमिदंजगत्‌ | 
[अर्थात्‌ रस-सिद्धि sia करने पर मै 
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आशीर्वाद तथा कठोर परिश्रम से नागार्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई । अपनी खोज को 
'लोह-शास्त्र' नामक पुस्तक के रूप में उन्होंने लिपिबद्ध भी कर लिया था । किन्तु 
दुर्भाग्यवश यह पुस्तक अभी तक प्रकाश में नहीं आ सकी है । 
रुस-सिद्धि के साथ नागार्जुन इसलिए भी अधिक जुड़े हैं कि इस क्षेत्र में उन्होंने 
मौलिक कार्य भी किया था। रसक (यशद) का पारद-रंजन में सर्वप्रथम प्रयोग 
उन्होंने ही किया था । उनका कहना था -- 
रसश्च रसकश्चोभौ, येनाग्नौ सहनौ कृतो । 
देह लोह मयी fate दासी तस्य न संशयः ॥ 
[रस (पारद) और रसक (यशद) को जिसने अग्निस्याई कर लिया है, देह तथा 
लोह की सिद्धियाँ उसकी दासी के समान हो जाती gu] E- 
: दुर्भाग्य वश देह-सिद्धि का स्पष्ट उल्लेख किये बिना नागार्जुन की अकाल 
मृत्यु हो गई । Í 
_ सातवों-आठवीं शताब्दी में भारतवर्ष में पारद पर इतना अधिक कार्य zat 
कि सारे संसार का कुल कार्य भी उसके सामने न ठहरेगा । इस काल में वैसे तो रस- 
सिद्ध अनेक संप्रदायों में विभक्त हो गये थे लेकिन मुख्यतः इन्हें दो ही भागों में वांटा 
जाना चाहिए । पहले प्रकार में वे रस-सिद्ध आते हैं जिन्होंने विशद्ध यांत्रिक पद्धति 
का आश्रय लिया, और रस सिद्धि को जटिलताओं से बचाते हुए अत्यन्त सरले रूप में 
प्रस्तुत किया। इस परम्परा में आते हैं नागार्जुन द्वितीय (रस-रत्नाकर), श्री 
गोविदभगवत्पादाचार्य (रस हृदय तंत्र) तथा यशोधर (रस प्रकाश सुधाकर) | 
दूसरी ओर वे रस-सिद्ध थे जिन्होंने मन्त्रों व तंत्रों का nee 4 क्या 
करके उसे जटिल और दुरूह ही नहीं बनाया बल्कि व्यावहारिकता से SE AN 
कर दिया । इन संप्रदायों में शेव, कापालिक, मुण्डी जडीः A Ee 
इन frat ने रस (पारद) को शिव का वीर्ये तथा ala SN आदि प्रमृख हैं । 
जी का रज तथा शुक्र बताया -- |` के का कमशः पावती 
अश्रकस्तव बीजंतु मम वीजंतु पारद: । 
अनरयोमिलनं देवि, मृत्यूदारिद्रय नाशनः | 


हि पार्वती ! तेरा बीज अभ्रक तथा मेरा बीज पारद है। इनके वर (Zo Zo स०) 
संसार मृत्यु तथा दरिद्रता रहित हो जाता है 1] * ' मके परस्पर मिलने से 


भैरव तंत्र में अश्लीलता चरम सीमा पर पहुँच गई थी 
करने के लिए अक्षत कौमार्य सम्पन्ना नारी को लग्न हि ee 
फिर साधक उस पर तब तक ध्यान करता ज़ में रखन 


न q तक कि भैरव ~ 
नाय उस रज से स्राधक पारद को सिद्ध करता aren fede T 
का 


पारद को सिद्ध 
1 पड़ता था । 
ज-स्खलन न हौ 
समाज में आतंक 


४६ 
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भी इतना बढ़ गया था कि महाराज हर्षवर्धन ने पाँच हजार भेरवों, तांत्रिकों आदि 
को कत्ल करा डाला था । 

ग्यारहवीं शताब्दी में जव अलवेरूनी भारत आया तो रस-विद्या का प्रखर 
सूय अस्ताचल का आर बढ़ रहा था | विद्या फलविहीन हो चली थी, इसीलिए 
शायद राज तरंगिणीकार को कहना पड़ा-- 

रसविद्या aa गोप्या, मात्र गृह्य मिवध्रबम । 

भवेद्वीयंवतीगप्ता, निर्वीयास्यात्प्रकाशनात ।। 
[रस-विद्या निश्चय ही गोपनीय है, ठीक माता के गह्य-स्थान की भाँति ग॒प्त रखने 
पर वीयवती तथा प्रकट करने पर फलहीन हो जाती है।] 

सके पश्चात्‌ रसविद्या निरन्तर श्री हीन होती गई, और आज स्थिति यह 

हो कि इसे संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा है । 

रस-विद्या के संक्षिप्त परिचय तथा ऐतिहासिक विवेचन के पश्चात हम देखेंगे 
कि विभिन्न तं्न-ग्रन्थों में रस-सिद्धि के कितने और कैसे प्रकार गर्‌ हैँ 

रस-विद्या से संबंधित प्रायः प्रत्येक ग्रन्थ में पारद के अठारह संस्कारों का 
उल्लेख मिलता है । ये इस प्रकार हैं -- 
१. स्वेदन । २. मदेन । ३. मूच्छंन | ४. उत्थापन । ५. पातन । ६. निरोधन । 
७. नियामन । ८. दीपन । 8. चारण । १०. जारण । ११. गर्भद्रुति । १२. बाह्य 
द्रेति। १३. गगन भक्षण । १४. रंजन । १५. सारण। १६. वेध। १७. शरीर 
योग । पातन के त्रिविध स्वरूपों ऊर्ध्वपातन, तिर्यक्रपातन, आदि मिला कर कुल 
अठारह-उन्नीस संस्कार हो जाते हैं । यदि वे अठारह संस्कार शास्त्रोक्त रीतियों से 
संपन्न कर लिये जायें तो पारद में विलक्षण गण उत्पन्न हो जाते हैँ । कई संस्थाएं 
इस दिशा में प्रयत्नशील हैं किन्तु अभी तक पारद के उन्नीसों संस्कार पूर्ण कर लेने 
के पश्चात्‌ कोई भी व्यक्ति देह-सिद्धि प्राप्त नहीं कर सका है। यदि भारत सरकार 
तथा केन्द्रीय आयुविज्ञान संस्थान द्वारा विद्वान रस-शास्त्रियों तथा आधुनिक रसायन 
madi के सामूहिक सहयोग तथा उपलब्ध संबंधित साहित्य का श्राश्रय लेकर इस 
दिशा में प्रयास किये जायें तो कोई संदेह नहीं कि एक विलुप्त विद्या पुनः जीवित हो 
सकती है । 

लेखक द्वारा इस विषय में की गई खोजों एवं सिद्ध संन्यासियों के आशीर्वाद 
से स्पष्ट हो गया है कि रस-विद्या अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है और हो भी नहीं 
सकती । उनका कहना है कि जो रससिद्ध काल-दिक्‌ के बन्धन तोड़ कर अमर हो 
गये हैं उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाय तो कुछ भी असंभव नहीं । 

इसके अतिरिक्त कुछ अप्रकाशित तथा प्रकाशित रस-प्रन्थों में पारद के दो 
या तीन ही संक्षिप्त संस्कार भी उपलब्ध हैं । उन गुप्त एवं अस्पष्ट सूत्रों की समुचित 
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व्याख्या होने पर वेध तथा देह-सिद्धि तक आसानी से पहुँचा जा सकता है । जैसे -- 
सहस्त्र वेधो पाषाणं माक्षिकं च मनःशिला | 
हिंगुलं तालकंचेव हारिद्राख्यं च गंधकम ॥............ 
Tes षट्त्रिशत्पुट मात्रेण धूमवेधी भववेद्रस: । 
लोहसिद्धियरथंवाभूद्‌ देहसिद्विभवेत्तथा | 
[पारद, सुवणं माक्षिक, मनःशिला, हिगुल, हरिताल, हारिद्र, गंधक...... ... को समान 
भाग लेकर छत्तीस ग्रास देने से पारद धूमवेधी हो जाता है । इसके योग से जिस तरह 
लोह-सिद्धि होती है, उसी तरह देह-सिदधि भी होती है।] 
नव्य विज्ञान के आधार पर रस-सिद्धि की व्याख्या कर पाना एक ओर जहाँ 
अत्यन्त क्लिष्ट है वहीं इसके आशय को समझना भी विशेष कठिन नहीं है । नवीन 
नाभिकीय भौतिकी द्वारा कुछ सीमा तक इसे समझाया जा सकता है जव पारद में 
गधक, अभ्रक, सुवर्ण आदि रसोपरसों का जारण कराया जाता है तो इन पदार्थों के 
नाभिकों के विखण्डन दारा उत्पन्न न्यूट्रान कणों के कारण पारद के स्यूट्रान-प्रोटानों 
K 5 वी पारद में कृत्रिम रेडियो एक्टिवता का गुण वहत अधिक हो जाता है । 
एमा पारद लोह-सिद्ध कहलाता है । यह क्षमता जव ४ या ५ तक बढ़ जाती है तो 
z ली जे a a A A $ fel 
e अेड ही जाता है कि स्पर्श मात्र से ही वह सव धातुओं का वेध 
अततः एक ऐसी अवस्था हो जाती है कि पारद का नाभिक णक्ति-पृंज बन 
जाता है । नाभिकीय कण जब उचित अनुपात सहित ग्रहण किये जाते ॐ तो बढ़ 
शरीर की क्रोशिकाओं के लिए ऐसे नाभिकीय aes की न य J वह 
हैं जिनमें बहुत समय तक ऊर्जा-विकिरण समाप्त तहीं 3 Be ST 
साधक को भोजन, जल, वायु आदि किसी भी ऊर्जा गहा होता | अब व्यवित अथवा 
अन्न मे व 7 थादि किसी भी ऊर्जा-स्रोत की आवश्यकता नहीं रहती । 
त्त म श्री गोविदभगवत्पादाचाय के शब्दों में यही कहा जा सक rts 
भोगा: सन्ति शरीरे तदनित्यमटटी att अ a जा सकता है— 
इतिधनशरीर भोगान्‌ मत्वानित्यान्‌ सदैव यतीनाम्‌ | 
मुवितस्तस्य जञानातूतच्चाभ्यास्यात्‌ ok a 
तत्स्थय न समर्थ रसायनं किमि मून ater 
स्वयमस्थिर स्वभाव aa, aa च णोष्यं is 
अर्थात्‌ भोगादि सव शरीर से हैं, शरीर नाणवान है । हि u 
की मुवित केवल ज्ञान से है, ज्ञान अभ्यास से, क्षति 27%) सव व्यर्थं हैं। मनुष्य 
संभव है । यदि ऐसी स्थिरता देने में रसायन oe Ay शरीर के स्थिर होने से ही 
(पारद के अतिरिक्त) औषधियाँ लोह आदि zay हैं हैं तो क्या लाभ ? anif 


जल सकते हैं, सुख सकते हैं तथा भीग सकते इ म्‌ ही अस्थिर स्वभाव बाले हैं-- 
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È 
| 
| 


(१) 

उनके तीन qa थे । दो स्वगंवासी हो चुके थे तीसरा मृत्यु शेया पर था । 

आशा नहीं थी कि वह बच सकेगा । संतप्त पिता और उनके मित्र उसे घरे बेठे थे । 

तभी सूचना मिली कि दोबर में भयंकर बाढ़ आई है । लोगों ने मकानों की छतों 

और पेड़ों की चोटियों पर शरण ली है। उनके पास न तो खाने को अन्न है न पहनने 

को वस्त्र । उन्हें तुरन्त सहायता पहुंचाने का प्रयतत नहीं किया गया तो, न जाने 
कितने लोग प्राण गंवा बैठेगे । 

२७ वर्षीय पिता ने यह सब सूना । मृत्यु शैया पर लेटे अपने qa की ओर 
देखा । आँखों से जल धारा प्रवाहित हो उठी । लेकिन दूसरे ही क्षण उन्होंने निर्णय 
कर लिया कि उनका स्थान पुत्र की शैया के पास नहीं है बल्कि, वहां है जहाँ असहाय 
लोगों को अभी भी बचाया जा सकता है । उन्होंने कहा, “दोस्तों, मैं बाढ़ग्रस्त लोगों 
के पास जा रहा हू । मेरे बीमार बेटे को आप देखिये ।' ; 

मित्र देखते रह गये । बोले, “कया कहते हो तुम ? तुम्हारे बेटे के प्राण संकट 
में है कीन पिता इतना निर्मम होगा कि मरणासन्न बेटे को छोड़ कर चला जाए। । 

युवक पिता ने अत्यन्त शान्त स्वर में कहा, “मुझे बया अधिकार है कि एक | 
बेटे को बचाने के लिए हजारों बेटों को मृत्यु के मुख में जाने को स्वतन्त्र छोड़ दू। 
उनके सिर पर भी तो मौत मंडरा रही है। जितना स्नेह मुझे अपने से है, रि 
ही बाढग्रस्त पिताओं को अपने बेटों से होगा । मुझे तुरन्त उनके पास 
चाहिए । क RE 
और वह चले गये | कुछ मित्र ga हो उठे । बोल, 
द्व पाने का क्षुद्र मार्ग ।” 2502: 
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के लिए जो कुछ कर सकते थे, करते रहे । सात दिन बाद घर लौटे तो उन 
काल का ग्रास वन चुका था | 

अगले वर्ष उनकी पत्नी भी, दो पुत्रियां छोड़ कर, qai की राह चली गई | 
frat ने प्रस्ताव किया कि वह दूसरा विवाह कर लें । अत्यन्त गम्भीर स्वर मे 
उन्होने कहा, “मान लो मेरी पत्नी के स्थान पर उनके जीवित रहते, मैं मर जाता, 
तो क्या तुम ऐसा ही प्रस्ताव उनके सामने रख सकते ?” 

मित्र ने उत्तर दिया, “भला ऐसा कँसे हो सकता था 7” 

युवक पिता ने उसी दुढ़ता से कहा, “यदि मेरी पत्नी के विधवा होने पर 


उनका दुसरा विवाह नहीं करवा सकते थे तो फिर मुझे ही किस मूँह से ऐसा करने 
को कहते हो ?” > 


का बेटा 


5 और उन्होंने जीवन भर विवाह नहीं किया । शिक्षा समाप्त करने पर उनके 

गुरु ने उनसे पूछा था, “क्या करना चाहते हो ?” 

आँखों में आंसू भर कर उन्होंने उत्तर 
सेवा करना चाहता Fille 

fafa का विधान देखिए । माँ जन 
पहुंचते पिता भी चल वसे । १२ वर्ष की आ 
भी अब चली गई । तीन पुत्र और दो पुत्रिय 
चले गये । दोनों qadi को उन्होंने ट्टे भाई को सौंपा और त्र 
जन-सेवा के लिए अपने को अपित कर दिया | 

कोन था यह दर्दी मानव 7 

यह थे के उत्कल के निर्मा बे 
FN Ak ES pr eae TR os के गांधी, उत्कल मणि गोपबन्धु 
१९२५ को । ५१ वर्ष की इस ee नो BAT था और T हुई थी १७ जून, 
i 3 k A Aa i में सार्वजनिक जीवन का कौन-सा ऐसा क्षेत्र था 
पत्रकारिता के ज Sa की गहरी छाप न छोड़ी हो । वह उत्कल 
a के जनक थे | aa सत्यवादी युग उही की कण. ९ ६ 

- मे उन्होंने क्रांतिकारी प्रद्धो य रों की ४ 
उन्हें घुटूटी में मिली थ्री | उनका विद्यार्थी 4 ett pear er 
afa करने की तैयारी मात्र 
समझ लिया था कि यदि जनता में देशभक्ति का मंत्र 
साधन है समाज सेवा और ग्रामोत्थान । कांग्रेस को 
ane राजनीति को भारतीय राष्ट्रीयता मे हड 
1 


उत्तर दिया था, “स्वतन्त्र रह कर समाज- 


म देते ही मर गई । कालिज पहुंचते न 
यु में जिससे विवाह किया था वह पत्नी 
| उनके परिवार में आये | तीनों पुत्र भी 
नधन मुक्‍त होकर 


था । महात्मा गांधी 

FT का एकमात्र 
नसा मे वही लाये चे | संकुचित 
देने का श्रेय भी उन्हीं 


के to सदाशिव मिश्च 
to 
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निसन्तान थे, इसलिए अपने शिष्यां को बहुत प्यार करते थे। गोफ्वन्धु पर तो 
उनका विशेष स्नेह था । बहुत वर्षे बाद जब गोपबंधू मयूरभंज स्टेट में राज्य-अभिवक्ता 
बने तब उन्होंने वहाँ के महाराज को एक अनाथालब खोलने के लिए राजी कर 
लिया । फिर to सदाशिव मिश्र को उन्होंने लिखा, “आपका केवल एक ही पूत्र है 
और वह मैं हूँ । लेकिन यहाँ इस अनाथालय में अनेकों पूत्न-पुत्नियाँ हैं, जिनके साथ 
आप बड़े आनन्द से रहेंगे । इसलिए मेरा आपसे नम्र निबेदन है कि आप यहाँ चले 
आइये ।'' 

महानता जिन बातों की अपेक्षा करती है उनमें सर्वोपरि है दर्द । वही ददं 
गोपबन्धुदास में कूट-कूट कर भरा था । इसी दर्द ने उन्हें निर्भीक और परदुखकातर 
बना दिया था। जो निर्भीक है वही अपने देशवासियों के आत्मसम्मान और गौरव 
की रक्षा कर सकता है। साहस का संबंध देह से है । निर्भीकता का मन से और मन 
की शक्ति अजेय होती है। देह की सापेक्ष । 

जव वह विद्यार्थी ही थे तो रथोत्सव के अवसर पर पुरी में हैजा फूट पड़ा । 
लेकिन अधिकारी न केवल उदासीन बने रहें afew उन्होंने सड़क पर सड़ती लाशों 
को उठाने की भी चिन्ता नहीं की । चिन्ता की गोपबन्धुदास और उनके मित्र आचाय 
हरिहर ने । उन्होंने प्री सेवा-समिति की स्थापना करके लाशों की भंत्येष्टि की और 
मरणासन्न यात्रियों को भरसक सहायता पहुंचाई | इन सब बातों को लेकर एक मित्र 
ने 'स्टेट्समैन' में एक लेख लिखा । उसे पढ़ कर गोरा सिविल सर्जन GE हो उठा । 
उसने लेखक को सरेआम बेतों से पिटवाया | À 

इस अयाचित अपमान से पुरी के युवक उत्तेजित हो उठे । इतने कि सिविल 
सर्जन का जीवन खतरे में पड़ गया | तब गोपवन्धु ने सबको शांत करते हुए लेखक 
को सलाह दी कि वह जिलाधीश की अदालत में शिकायत करे । जिलाधीश भी गोरा 
था। लेकिन पूरे नगर में इतनी उत्तेजना थी कि वह शिकायत की उपेक्षा नहीँ कर 
सका । जांच करने पर उसने पाया कि शिकायत सही है। उसने सिबिल सरजेन से 
कहा कि वह जैसे भी हो समझौते की चेष्टा करे । गोपबन्धु की शतं थी कि समझौता 
हो सकता है यदि सिविल सर्जन सार्वजनिक रूप से लेखक से क्षमा-याचना करे । 

सिबिल सर्जन को क्षमा-याचना करती पड़ी | उस सुग में इस अरे अंतत 
स्वाभिमान की रक्षा कर पाना एक विरल प । लेकिन गोपबन्धु का तो सारा 
जीवन ही इस प्रकार की घटनाओं से भरा पड़ा है | 3 

इमानदारी से उन्हें बेहद प्रेम था । जिन दिनों वे मयूरभज स्टेट में सरकारी 
afwanar थे ow दितो arent के चोतीदारुपर तोही नारा 
था। उसने एक दिन उनके पास आकर अपना अपराध स्वीकार eee a ee 
इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सरकारी अभिवक्‍ता के पद से. तया ल ती 


=. 
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बिना फीस लिए चोकीदार के वकील बन कर उसकी पेरवी की । उन्हीं दिनो की 
एक और घटना है नव-निर्मित बिहार उड़ीसा के उप-राज्यपाल दौरे पर आ रहे थे। 
पोलिटिकल एजेंट ने उसके प्रबन्ध के लिए राज्य के शिक्षा अधीक्षक को अपने साथ 
चलने का आदेश दिया, लेकिन उसे बग्धी के अन्दर नहीं बैठने दिया । वह काला था 
भोर काले व्यवित का स्थान कोचवान के पास होता है। गोपबन्ध ने सुना और 
तुरन्त त्यागपत्न दे दिया। पोलिटिकल एजेंट के क्षमा माँगने पर भी वापिस नहीं 
लिया । 


धर्म प्रायः आडम्बर वन कर रह 


v 


z जाता है । गोपबन्धु धर्म के प्रति जितने 
आस्थावान थे आडम्वर से उन्हें उतनी ही घृणा थी। एक दिन बह अपने मित्र 
आचाये हरिहर के साथ घूम रहे 
केर्णाजनक स्थिति में पड़ी हुई है। उसके वगल में पड़ा है उसके fing Ta FT शव | 
दोनों मित्रों ने उसे सांत्वन ह संस्कार का प्रबन्ध किया । 

यदि वे लोग उस अजनबी 
जाति से बाहर निकाल दिये जायेगे । इसलिए उसने स्वयं बच्चे के शव को चिता 
STR और हृदय, परस्पर है जाति से बाहर निकाल 
दिया । गोपबन्धु विचः 
करते रहे । आखिर एक दिन ब्राह्मणों को ही उनसे क्षमा याचना करनी पड़ी । 
भी थे । फौजदारी के एक 
मुकदमे का मुलजिम उनका मुवक्किल था | किसी 
> 7 >> Eo mia ME 

त पटा लिया। जैसे हो एता लगा उन्होंने उसका वकील बनने से 

9 ॥ ही नहीं जिलाधीश को सरकारी अभियोजक की शिकायत 
भी लिख भेजी । जिनाधीश 

(२) 

दक्खन एजूकेशन सोसाइटी से बह 


ई च । पाया कि सड़क के किनारे एक वृद्धा बड़ी 
Tat और उसके बच्चे के दा; 
के बच्चे के शव को छुएंगे तो 
रानिप्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें 
थत हो जाएं तो फिर गोपवन्धु कैसे ? वह पूर्वतः अपना कार्य 
वह जितने परदुखकातर थे उतने ही सत्यनिष्ठ 
तरह उसने सरकारी अभियोजक 
j al गोपबन्धु को 
इकार कर दिया । इतना 
ग ने अभियोजक को तुरन्त वर्खास्त कर दिया l 
नेजो ग्यारहवीं त 


` शिक्षा के क्षेत्र में az 
दिनों चपरासी के एक लड़के 


or 


हत प्रभावित थे । उन्हीं 


: faa! ह केसी विडम्बना gil 
बद्ध-शिक्षित aq अपने परखों की : ry ` 

5 Fl की मान्यता क्रि 

हर हो जाते हैं । उन्हें श्रम से जैसे चिढ़ हो जाती è fot आं से कितनी 


Ql उन्हा 


र्‌ ; ` "टाने प्राचीन गुरूकुल शिक्षा 
एक आदशं शिक्षण सस्था स्थापित करने की एक nee बनाई | 


क ठे, लेकिन अन्ततः 
i TET, १६०६ को सत्यवादी इंगलिश मडिल ma की ae 
करने में सफल हो गये । अपनी शिक्षा नीति की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा था 
हुए उन रा था, 
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मेरे लिए नहीं 


“बर्तमान शिक्षा पद्धति देश के नवयुवकों को जीवन-संघर्ष के लिए तेयार करने में 
सर्वथा असफल रही है। आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें अपनी जीविका 
अजित करने में समर्थ बनाया जाए । उन्हें शारीरिक व्यायाम के साथ-साथ उद्योग 
ध्रंधों और कृषि कार्यों में भी शिक्षित किया जाए। धामिक और नैतिक शिक्षा की 
भी उतनी ही आवश्यकता हे 

जैसा कि हो सकता था प्रतिकियावादियों ने इसका उग्र विरोध किया । 
क्योंकि यहाँ संयुक्‍त रहन-सहन और विभिन्न जातियों और सम्प्रदायों में सामूहिक 
भोज का प्रबन्ध भी था । एक दिन उन्होंने स्कूल की छप्पर वाली इमारत में आग 
लगा दी । गोपबन्धु तनिक भी विचलित नहीं हुए बोले, “चिन्ता की क्या बात है, 
शायद प्रभु यह नहीं चाहते कि स्कूल छप्पर की इमारत में रहे । वह चाहते हैं कि 
इसकी अपनी एक पवक्री इमारत हो ।' 


वह इमारत बने तब तक बकूल-बन में पढ़ाई का प्रबन्ध किया गया । वह 


है कि धप वहाँ झांक 
जिन पर बैठ कर 
छोटे कजं में शिक्षकों 


बन बड़, पीपल और छुरियाना के वृक्षों से इस कदर अच्छादित 
भी नहीं सकती । बीच-बीच में उन्होंने पवके चबूतरे वनवाये, 
शिक्षक पढ़ाते थे । विद्यार्थी पत्तों के आसन पर बंठते थे | छोटे 
और विद्याथियों के अलग-अलग कक्ष थे । 
ऐसे ही एक वेच पर बेठा-बैठा उस दिन मैं सहसा अतीत में खो गया । 
महात्मा गांधी ने उस अतीत को प्रत्यक्ष देखा था और लिखा था, “यह एक बन 
विद्यालय है और दर्शनीय स्थान है । मैंने स्कूल के छात्रो और अध्यापकों के बीच जो 
एक दिन बिताया वह बड़ा आनन्दमय रहा | खले मेदान में पढ़ाने का यह एक 
अनूठा प्रयोग है । यहां के कुछ विद्यार्थी बड़े शक्तिशाली खिलाड़ी हैं 1” 
उत्कल गौरव मधुसूदन दास ने इसे आधुनिक नालन्दा की संज्ञा देते हुए यहाँ 
के विद्याधियों को आग के गोले बताया था । गवर्नर सर veas गेट छात-संकूल 
कक्षाओं के स्थान पर खली हवा में पढ़ाई की इस प्रणाली से अत्यन्त प्रभावित हुए 
थे और कहा था, “सत्यवादी स्कूल के लड़के वस्तुतः भरे बम हैं।” स्वनाम धस्स 
सर आशुतोष मुखर्जी इस विद्यालय पर मुग्ध थे । ee 
जीवन्त सम्पर्क, समानता, साहित्यिक क्रिया कलाप, कट्टरता us ; 
अनुशासन, यात्राएं और शारीरिक व्यायाम--यही थी सत्यवादी शिक्षा Le 
परन्तु उनका यह प्रयोग अन्ततः असफल हो गया। आदशवाद 


तरिर f i य कारण थे । असहयोग- 
बढ़ता हुः क कठिनाइयां, इसका मु ह 
इता हुआ विरोध और आथ ' मं परिवर्तित कर दिया था लेकिन 


आन्दोलन के समय गोपबन्धु ने इसे राष्ट्रीय-स्कूल hen. 
पहले वाला उत्साह लौट कर नहीं आया | उतके अपने साथी 3 a oa = 
लगे । सहायता मांगने पर लोगों ने उन पर कीचड़ उद्याला । अँ 
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विष्णु प्रभाकर 


के क्षेत्र में कांति लाने का उनका स्वप्न भंग हो गया | 

लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में वह अधिक भाग्यशाली रहे । उस समय उड़ीसा 
में एक ही पत्र था। वह भी मध्यममार्गी था । गोपबन्धु थे उग्र-पंथी उन्होंने अनुभव 
किया कि उनका अपना एक Ta होना चाहिए । साधनों का अभाव था। फिर भी, 
उन्होंने अनेक प्रयोग किये और अन्ततः 'समाज' नामक एक साप्ताहिक की स्थापना 
करने में सफल हो गये । आज वही 'समाज' ओडिसा का प्रमुख दैनिक है । इसके 
वर्तमान सम्पादक श्री राधानाथ रथ स्वयं गोपबन्धु की खोज हैं । उन्हीं के आग्रह पर 
श्री रथ सन्‌ १९१९ में सरकारी नोकरी छोड़ कर 'समाज' के प्रबन्धक बने थे । अपनी 
निर्भीकता के कारण गोपवन्धु को बार-बार सरकार का विरोध सहना पड़ा। जेल 
भी गये पर अपने इस आदशं से नहीं हटे कि “कोई समाचार विशेष छापा जाए या 
तहीं और बदि छापा जाए तो कब छापा जाए और उसके छपने में सम्पादक की 
कितनी बड़ी जिम्मेदारी हैं-ये सव ऐसी बातें हैं जिनका निर्णय सम्पादक के अलावा 
और कोई नहीं कर सकता“ “समाज की सामग्री ओडिसा की ग्रामीण जनता के लिए 
होती है । हम जानते हैं कि वे कितने शिक्षित हैं । इसलिए हम समाचारों की भली- 
भांति छानबीन करते हैं और वही समाचार प्रकाशित करते हैं जो सामयिक और 
उपयुक्‍त हों । 

अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक ऐसी शैली और शब्दा- 
वली का अविष्कार किया जिसे साधारण से साधारण पाठक भी समझ सके । 

साहित्य के क्षेत्र में भी वे अपनी उत्कृष्ट गद्य शैली के लिए सदा याद किये 
जाएंगे | साहित्य उनके लिए साध्य नहीं, देशभवित की भावना और आध्यात्मिकता 
जागृत करने के लिए माद्र एक साधन था । उन्होंने न केवल 
बल्कि अपने साथियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया 
का भाव देखिए, “मेरे शरीर को इस देश की मिट॒टी के 
से कहो वे मेरी पीठ पर चलें, स्वराज्य के मार्ग 
और अस्थियों सें पाट दो ।” 

उनका जीवन इसी भाव का मूतं रूप था । 


(३) 


ओडिसा आज भी निर्धन है । उनके काल में स्थिति और भी भयावह थी । 


विनाशकारी बाढ़ों और अकालों ने उसे ध्वस्त कर दिया था। गांधीजी और 
daag एन्ड्यूज यहाँ की स्थिति देख त्रस्त हो उठे थे । गांधी 


त जीने प्रण किया था 
us ibe 2220 हतती शव ap मेल ओडिया को रोटी-कपडा 
a fami ५ 


स्वयं ऐसी पुस्तकें लिखी 
। उनकी एक कविता 
साथ एकाकार होने दो, लोगों 
ग में आने वाले madi को, मेरे मांस 
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गोपबन्धु उनको राहत पहुंचाते-पहुंचाते विलख उठते । लोग उन्हें भावुक कह 
कर छींटा-कशी करते लेकिन एन्ड्यूज भी तो रो पड़े थे यह कहते हुए, “दारुण 
दरिद्रता ने इन्हें कुचल कर रख दिया है । बाढ़ और दुभिक्षो ने इन्हें जर्जर कर दिया 
21 इन्हें जो क्षति पहुंची है उसकी प्रतिपूर्ति सम्भव नहीं 21” 

इन्हीं जर्जर देशवासियों के लिए गोपबन्धु ने धारा सभा में गोरी सरकार से 
लोहा लिया था । उनकी दारुण दशा का वर्णन करते-करते वे यहाँ भी फूट-फूट कर 
रोने लगे थे aa कमिशनर firo ग्रनिंग ने कहा था, “गोपबन्धु को दुखमरी गाथा 
का अतिशयोवितपूर्ण वर्णन करने की आदत है । मैंने खुद बाढग्रस्त क्षेत्र का दोरा 
किया है । स्थिति इतनी गम्भीर हगिज नहीं है । 

गोपवन्धु ने इस तथ्य को चुनौती देते हुए जो भाषण दिया उससे To गवनंर 
सर एडवडं गेट बड़े प्रभावित हुए । वे स्वयं दोरे पर गये । अपनी आँखों से उन्होंने 
लोगों को जंगली पौधों के पत्ते खाते देखा । वे द्रवित हो उठे, बोले, “गोपबन्धु ! 
दुर्भाग्य से सरकार अपना कर्त्तव्यपालन करने में असमर्थ रही है 1” 

गोपबन्धु आराम कुर्सी की राजनीति में विद्वास नहीं करते थे। कितनी 
संस्थाएं, कितने दल, उन्होंने संगठित किये । युवकों पर उनकी विशेष दृष्टि थी । 
fraai के लिए वे प्रेरणा स्रोत बने इसका लेखा जोखा किसके पास हे । 

उस समय ओडिया लोग विभिन्न प्रान्तों में विखरे हुए थे। ओडिसा के 
एकीकरण के लिए स्वनाम धन्य मधुसूदनदास आदि नेता बराबर प्रयत्न कर रहे थे । 
गोपबन्धु भी उनके साथ थे। मधुसूदन बाबू के आदेश पर ही वह धारा सभा में 
गये । वहाँ भी एकीकरण के लिए उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा लेकिन, जब वे 
महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आन्दोलन में कूद पड़े तो फिर धारा सभा में 
नहीं गये । खुदीराम बोस जैसे महान कांतिकारियों से उनके सम्बन्ध रहे हैं । वे बन्दे 
मातरम्‌--दल के समान ही एक दल की स्थापना करना चाहते लेकिन क्षुद्र 
प्रान्तीयत्ा का शिकार बे कभी नहीं हुए । वह मानते थे कि “यदि ओडिसा स्वयं को 
मिटा कर भारतीय राष्ट्र को बचा सकता है तो क्या यह वांछनीय नहीं हे बल्कि 
यह तो ओडीसा का सौभाग्य होगा ।” सन्‌ १९१९ में उत्कल-सम्मिलनी के अध्यक्ष पद 


से बोलते हुए उन्होंने कहा था, “ओड़ीसा राष्ट्रीयता का लक्ष्य प्रान्तीयता नहीं बल्कि, | 


मानवता है'' हमें अखिल भारतीय स्तर पर बहुत कुछ करना शेष है । 

उनके अनथक प्रयत्नों से 'उत्कल सम्मिलनी' आखिर राष्ट्रीय कांग्रेस में 
विलीन हो गयी मानों स्थानीय देशभक्ति ने भारतीय राष्ट्रीयता में अप 
दिया । सन्‌ १६२१ में जब गांधीजी ओड़ीसा पधारे थे तब उनका स 
पबन्धु ने कहा था कि बुद्ध, शंकर, रामानुज, कबीर, चैतन्य और : 
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किया था । उसी तरह आज गांधी जी राजनेतिक प्रेम का पाठ पढ़ाने आये हैं | 

agga: बहमखी प्रतिभा के धनी गोपवन्धु महान मानवतावादी थे । दलितों 
पीडितों और असहायों के लिए उन्होंने अपने को अपित कर दिया था । इसी लिए 
अन्ततः पंजाब केसरी लाला लाजपतराय की 'सर्वेन्ट्स आफ द पीपल्स सोसायटी' के 
सदस्य बन गये थे । उन्हें संगठित-प्रयत्न में बहुत विश्वास था । इससे उनको लोकीप- 
कारी गतिविधियों को aga बल मिला | 

लेकिन इसी कारण अपनी स्वतंत्रता और विचारधारा पर उन्होंने कभी कोई 
अंकुश स्वीकार नहीं किया । असहयोग-आन्दोलन में वे आकण्ठ डूबे रहे । जेल-यात्नाएं 
की । कामगरों के प्रति भी उनका प्रेम अक्षुण्ण बना रहा । लाला जी को उन्होंने लिखा 
था, “गरीब और पद्दलितों की सेवा हमारा धमं है। ये शोषित लोग हमारे राष्ट्र के 
मेरुदण्ड है। जब हम उनके सेवक हैं तो क्या उनकी आजीवन सेवा करना हमारा 
कतव्य नहीं है l” 

मृत्यु के अंतिम क्षण तक वे इसी कत्तंव्य को निभाते रहे और ऐसे समाज 
के निर्माण में लगे रहे जहाँ हर व्यक्ति अपना उदय दूसरे के उदय में से देखना 
चाहता है। यही तो समाजवाद 

उन पर भावुक होने का भारोप अक्सर लगाया जाता रहा है परन्तु तरल 
मानवीय भावनाओं और सम्वेगों से गठित उनका व्यक्तित्व राष्ट्रीय अपमान और 
अन्याय का प्रतिकार करने वाले लौह पुरुष से कहीं नहीं टकराता था। परस्पर 
विरोधी दिखाई देने वाले तत्व उनमें इस प्रकार एकाकार हो गये थे कि अनायास हर 
कोई कह उठता था, “यह है आदमी 1” 

और आरोप-आक्षेप तो हर महापुरुष की नियति है 1 और फिर यह भी कया 
सत्य नहीं है क्रि कमजोरियों से कट कर कोई महान नहीं होता । 

लेकिन प्रश्न यह है कि एक भारतीय राष्ट्र और भावनात्मक एकता के नारे 
लगाते वाले हम लोगों में से, ओड़ीसा वासियों को छोड़कर, कितने हैं जो गोपबन्धु 
दास के वारे में जानते हैं । ऐसे व्यक्ति न किसी प्रान्त की बपौती होते हैं, न किसी 
राष्ट्र की । वे विश्व-विभूति होते हैं क्योंकि वे अपने विश्वास को जीने के कारण 
मानव मात्र की प्रेरक शक्ति बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं । 

हर क्षण भगवान का नाम रटने वाले हम क्या सचमुच भगवान को पहचानते 


हैं ? 


५६ 
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Sto सत्यव्रत शास्त्री 


थाईलैंड आज एक बौद्ध देश है। ९३ प्रतिशत इसकी जनता बौद्ध धर्मा- 
वलंबी है। पर सुदूर अतीत में कभी यह देश हिन्दू धर्म का गढ़ रहा था । ख्मेर 
जाति के प्रभाव के कारण अनेक स्थानों पर पाये जाने वाले हिन्दू मन्दिर और उनकी 
दीवारों पर खुदी हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्तियां उस युग को अब याद भर रह गई 
हैं जब यहां हिन्दू धर्म का प्रभूत्व था । चित्रों अथवा पत्थरों में अंकित रामायण- 
महाभारत के दृश्य उस प्रभूत्व की यशोगाथा अनायास ही कह जाते हैं | 

“कालो हि बलवतर:', समय बड़ा बलवान होता है । जिन मन्दिरों में कभी 
राजा महाराजा पूजा के लिए जाते थे, जनता की जिनमें अपार भीड़ लगी रहती थी 
उनमें समय बदलने पर जाने वाला कोई न रहा । फलतः भव्य मन्दिर खण्डहरों में 
परिवर्तित हो गये । उनके विशाल पत्थर एक-एक कर बिखर गये । उन्हीं पत्थरों को 
फिर से जोड़कर प्राचीन मन्दिरों का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। 
इसी प्रयास के फलस्वरूप मन्दिर अपने पूर्व स्वरूप में फिर से आ रहे हैं । 
उनकी विशालता और भव्यता फिर से दिखाई देने लगी है । यह बात भ्रलग है कि 
इनमें अब पूजा नहीं होती, उत्सवों की भीड़ नहीं जमा होती, घण्टे और शंख नहीं 
बजते । ये अब पुरातत्व की वस्तू हैं, जिनमें पुरानी यादें समाई हैं । 


इस तरह के मन्दिरों में तीन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उन्हीं का विवरण | 


नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है: 
पिमाई का मन्दिर 


थाई भाषा में मन्दिर के लिए 
X Eeti j पमाई E 


2. ६ ' ६ 
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जाता है। ११वीं शताब्दी में ख्मेर राजा सूयवर्मा ने इसे बनवाया था। १३वीं 
शताब्दी मैं राजा जयवर्मा ने इसमें कुछ परिवर्धन कर दिया । नगर के मध्य भाग में 
स्थित यह मन्दिर शताब्दियों तक हिन्दुओं और वौद्धों का पूजा-स्थान रहा । इसके 
पत्थरों पर अनेक दुस्य अंकित हैं । इसके पूर्व की दीवार पर एक पत्थर लगा है जिस 
पर दो दृश्य हैं। नीचे की ओर लक्ष्मण को शुपंणखा का वध करते हुए दिखाया गया 
है और ऊपर की ओर मालीवराज -ब्रह्मा -राम और रावण में कौन सच्चाई पर 
है इसका निर्णय करते हुए दिखाये गये हैं । इसी के पूर्व की ओर ही गर्भगृह के प्रवेश 
द्वार पर एक पत्थर के उपरिभाग पर नन्दी पर ares शिव तथा नीचे के भाग पर 
अपने-अपने वाहनों, हंस, ऐरावत एवं गरुड़ पर ब्रह्मा, इन्द्र, और विष्ण अंकित हें । 
वाहुन मनुष्याक्ृति में है । सिर इनके अव खण्डित हो चके हैं । उत्तर दिशा की ओर 
एक पत्थर पर ऊपर से नीचे तक तीन स्तरों में रामायण का एक दृश्य प्रस्तत किया 
गया है। सबसे नीचे के अन्तिम स्तर पर विष्णु की मृति अंकित है । दक्षिण की 
ओर के पत्थर के चार स्तर हैं, सबसे ऊपर के स्तर पर एक बन्दर तथा यक्ष का 
दृश्य हे (उसके नीचे भी कूळ है पर अव वह स्पष्ट नहीं है), उससे नीचे के स्तर पर 
ae EEN कै युद्ध का दृश्य है, यही दृश्य तीसरे स्तर पर भी है, चौथे और 
ane चे के अन्तिम स्तर पर लंका पर जाने के मार्ग के निर्माण का दृश्य दिखाया 
गः दे क्षिण a के a द ~ 2022060. 
Se ee Z u ' प्रवेश द्वार पर भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वतोत्थापन 
का दृश्य अंकित है। पश्चिम की ओर एक फेम में उपरिभाग भें कृष्ण की सूति है, 
q ध्र A A $ Ca 
A N T 22 म आर ओर लक्ष्मण की गरुड़ द्वारा सहायता का 
3 ior zs is नोच भाग में बंदर (सम्भवतः राम और लक्ष्मण के नागपाश में 
दक्षिण की ओर z > Maat करत हुए दिखाये गये हैं। मन्दिर के भीतरी भाग में 
दृश्य है जिनके एक ओ गों की अं ती कओ 
अ me > 1 जिनके एक ओर पुरुषों की और दूसरी ओर महि- 
Ta Naa es +i a RINA एक मटका जेसी हे जिसमें वे सम्भवत: उनको 
शण फरे लिए कछ लाये हैं । उसी दिशा में ही उपरिभाग पर वद्ध का उपदेश 
देते समय का चित्रण है और नीचे के भाग पर किसी उत्सव का उत्तर की a 
es Sa त्सव का । उत्तर की ओर 
दि E बुद्ध को ध्यानमुद्रा की मूति है जिसके दोनों ओर ठीक 
इसा तरह की पर इससे छोटे आकार की मूर्तिर्या एवंच नर्तक-नर्तवि्यो ब्र = कृतियाँ 
Fo tee bl वच नतेक-नर्तेकियों की आक्ृतियाँ 
द ५ ॐ बाहर खुले में अनेक पत्थर इधर-उधर बिरे पडे हैं जिनमें 
कुछ न कुछ चित्र खुदे हैं A al 
EG न कुछ बुद टं । जनश्रृति है कि जब मन्दिर बनः a 
क T दर बनने लगा तो अनेक पाषाण- 
खड हुरहूर से मगवाये गये । उन पर मूतिकारों ने काम किया | काम हो चुकने पर 
उन्हें जोड़कर मन्दिर वना दिया गया । पर पापाण-खंड आवश्यकता ते आधि र 
गये थे । जिनका उपयोग न हो सका उन पर To NR 


ता [ मूर्तियों का काम हो चकने के वाद भी 

बाहर खुले में छोड़ दिया गया । इस तरह के अनेक पत्थ Ae $ 

हर खु. इस तरह के अनेक पत्थर बाहर खुले में आज भी 
“GS 
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पड़े हैं । ये भी उतने ही पुराने हैं जितने मन्दिर में जड़ । जिन पर कछ न कुछ खुदा 


है उनमें विशेष उल्लेखनीय हैं--एक पत्थर जिस पर राम, लक्ष्मण और बन्दरों की 
आकृतियाँ हैं, आकृतियाँ कुछ dadi सी पड़ गई हैं, एक अन्य पत्थर जिस पर पार्वती 
समेत शिव नन्दी पर ares दिखाये गये हैं एवंच विष्णु, गरुड़ तथा कृष्ण के गजसिह 
(यह दक्षिण पूर्व एशिया की अपनी कल्पना है, इसका मुख सिह का होता है और 
शरीर का अन्य भाग गज का) से युद्ध का दृश्य अंकित है, इसी पर ही सबसे नीचे 
की ओर कृपण को कीतिमुख (एक राक्षस विशेष, दक्षिण पूर्व एशिया की चित्र एवं 
वास्तु कला में अनेकशः अंकित) पर ATES दिखाया गया है। एक और पत्थर पर 
कृष्ण के हाथी से युद्ध का दृश्य अंकित है । कृष्ण कुद्ध मुद्रा में हैं, उनकी भुकुटि तनी 
है, आंखें उबली पड़ रही हैं, मूतिवार ने अपना कमाल इसमें पूरी तरह दिखाया है | 

मन्दिर के चारों ओर जलाशय बने हैं । नागबन्ध की शैली इनमें अपनाई गई 
है । प्रत्येक कोने पर फन उठाये नाग की पत्थर की मूर्ति है। उसी की पूंछ दूर तक 
चली गई है इसी से जलाशय का चारों ओर का बांध बना दिया गया हैं । मन्दिर के 
चारों ओर एक दीघिका, गैलरी, बनी है । 

थाई सरकार के प्रयत्न से 'पिमाई' में एक अद्भुतालय मी बना दिया गया 
है जिसमें सोने के पत्ते, चाँदी का सामान एवं कुछ मणिमाणिक्य, जो मन्दिर का 
पुनरुद्धार करते समय उपलब्ध हुए थ, सुरक्षित हैं। अनेक उत्कष्ट yfaat भी 
इसमें हैं । 
पनौम रुद्‌ का मन्दिर 

यह प्रान्तीय राजधानी नखौन राछसीमा, नगरराजसीमा, से १२४ कि०मी० f 
की दूरी पर एक पहाड़ी पर बना है। थाई में इसे प्रासाद हिन पनौम्‌ रुङ्‌ कहा जाता 
हे । इसके चारों ओर का प्राकृतिक दृश्य अत्यन्त लुभावना है। पर्वत की चोटी पर 
जहाँ कि यह स्थित है नीचे की घाटी का सम्पूर्ण दृश्य दिखाई देता है । ऐतिहासिक 
और सांस्कृतिक दृष्टि से यह अतीव महत्वपूर्ण है । इसमें संस्कृत के दो अभिलेख भी 
मिले हैं जो अत्यन्त ललित शैली में लिखे गये हैं । इसके पुनरुद्धार का कार्यं आज से 
तीन वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ था । आज तक भी यह चल रहा है। पुनरुद्धार काये | 
प्रारम्भ होते ही एक अभिलेख मिल गया था, वह ata लिया गया है एवंच उसका _ 
संस्करण-सम्पादन भी हो चुका है। दूसरा बांचा जा रहा है। थाई देश की महा- | 
राजकुमारी संस्कृत विदुषी महाचक्री सिरित्थोरन ने अपने शोधकार्य के लिए i 
अभिलेखों को चुना है | वे इनका विस्तृत अध्ययन करने की दिशा में प्रयतन 
जो अभिलेख बांचा जा चुका है उसमें हिरण्य T के एक राजा दृ 
कर चुकने पर अपने पिता श्री तरेन ्रादित्य की स्वर्ण प्रति 
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है । दोनो ही पिता-पुत्न को इसमें सुप्रसिद्ध व्याकरण ग्रन्थ महाभाष्य का ज्ञाता कहा 
गया है । नरेन्द्रादित्य के विषय में अत्यन्त काव्यभाषा में यह भी संकेत है कि वह 
एक गुफा में साधना किया करता था। अभिलेख के कवि की भाषा में घुप अन्धेरी 
गुफा में विराजमान वह (नरेन्द्रादित्य) अपनी बुद्धि की किरणों का चारों ओर प्रसार 
करता था। केवल नाम की समानता के कारण ही आदित्य (= सूर्य, राजा 
नरेन्द्रादित्य) को गुफा के अन्धेरे को दूर करने का सम्मान मिल जाता था, वस्ततः 
वह (सूर्य) इसमें समर्थ नहीं था-- i 
गुहागृहे ध्वान्तघने घिया यो 
रश्मिप्रतानं विततान तिष्ठन्‌ । 
आदित्यानाम्नैव समानमानो 
भानुर्ग्गृहाध्वाच्तजितौ न तस्य ॥ 
राजा तरेन्द्रादित्य की साधनास्थली गुफा आज भी इस मन्दिर में विद्यमान 
हि मन्दिर प्रवेश की दिशा में ही वह पड़ती हे । भीतर जाने-आने के लिए पत्थरों को 
काट करके ही बनाया हुआ नीचे से तंग पर 


gee ऊपर से कुछ बड़। रास्ता इसमें बना है । 
बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि कोई तनिक सा भी तगड़ा आदमी शायद इस 
सस्त से जा था नहीं सकता होगा । पर यह तत्कालीन वास्तुकला का कमाल है कि 
स्थूल स स्थूल आदमी भी इसमें सुगमता से आ जा सकता है | हे 


E चोटी, जिस पर मन्दिर बना है, के नीचे कुछ समतल भमि हे । उसके एक 
काने स पहाड़ी के मूल तक एक लम्बा सा रास्ता चला गया है i दोनों ओर उसके 
पत्थर के खम्भे हैं जिन पर बन्द पंखुड़ियों के कमल वने हैं । उनके नीचे वापुअन शैली 
में गोलाकार अक्ष बीजों की श्वंखला है | पहाड़ी की ऊंचाई से नीचे देखने पर इन 
खम्भों की सुदूर तक गई लम्बी कतार बहुत भली लगती है । रास्ता जहाँ समाप्त होता è 
वहाँ “क्रास' के आकार का एक पुल बना है जिसके दोनों ओर पांच फन वाले सुन्दर 
नक्काशीदार सर्प हैं। इसके वाद सीढ़ियाँ प्रारम्भ हो जाती हैं। इन सीढ़ियों पर कछ 
कुछ अन्तर पर दोनों ओर बड़े-बड़े चौकोर चबूतरे बने हैं। सीढ़ियाँ पार कर चुकने 
पर मन्दिर का विशाल प्रांगण आ जाता है । चारदीवारी से az घिरा है i za चारः 
दीवारी में हैं मुख्य मन्दिर, दक्षिण पश्चिम में बना एक छोटा सा मन्दिर aa at 
में कहा जाता है कि सबसे पहिले वही बना था एवंच जिसके मुख्य द्वार पर पत्थर 
पर अत्यन्त भव्य काम किया हुआ है, पूर्व में वर्गाकार दो विहार जिनकी अब केवल 
दीवारे ही शेष रह गई हैं, दो तीन छोटी-छोटी शालाएं जो अब सर्वथा धराशायी हो 
चुकी हैँ । मुख्य मन्दिर के प्रवेश द्वार पर नटराज की विशाल afa है । ठीक इसी के 
भीतरी भाग पर एक सम्प्रति शिरोविहीन आक्रति एक व्यक्ति को “a कर दों भागों 


में विभवत करती हुई दिखाई गई है । AZA समय तक विशेपज्ञो की यही धारणा 
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रही कि इसमें नरसिहावतार द्वारा हिरण्यकशिपु के वध का दृश्य अंकित हे पर 
कम्बोडिया में इस जेसी अन्य सूर्तियों के मिल जाने से अब उनकी यह धारणा बनी 
है कि इसमें कृष्ण द्वारा कंस वध का दृश्य दिखाया गया है । जो आकृति व्यक्ति को 
चीर रही है उसकी कम्बोडिया में पाई जाने वाली कृष्ण की आकृतियों से समानता 
है। सिर के न रहने के कारण ही विद्वानों को भ्रम हो गया था। मन्दिर के उत्तर 
की ओर बाहरी भाग पर एक पत्थर लगा है जिस पर तीन दृश्य अंकित हैं--ऊपर 
की ओर रावण द्वारा सीता के अपहरण का, नीचे की ओर एक तरफ राम द्वारा 
मृगाकार में मारीच के वध का और दूसरी तरफ सम्भवतः राम द्वारा धनुष के उठाने 


का । दक्षिण की ओर के एक पत्थर पर राम के अयोध्या लौटने का दृश्य है। राम 
घोड़े पर सवार हैं। आगे पीछे ढोल वाजे लिए लोग हैं। सभी के चेहरों पर से 
मुस्कान बिखरी पड़ रही है। इसी दिशा में एक ओर एक बड़े से पत्थर पर राम- 


रावण युद्ध का दृश्य दिखाया गया है । मन्दिर में पीछे की ओर एक पत्थर पर तीन 
दृश्य हैं--एक में मन्दोदरी महल में हैं, अधलेटी मुद्रा में कुछ व्यक्ति उसे उसके पुत्र 
मेघनाथ का कटा सिर लाकर दिखा रहे हैं, दूसरे में राम और लक्ष्मण रावणास्त्र के 
प्रयोग से नागपाण में बंधे हैं, तीसरे में बन्दर रोनी सूरत बनाये हैं (शायद राम- 
लक्ष्मण के नागपाश से बंधे होने के कारण) । मन्दिर में छः सात कक्ष हैं । पीछे वाले 
कक्ष में और उसी के साथ के दाहिनी ओर के कक्ष में बहुत ऊपर की ओर पांच 
ऋषियों की मूर्तियाँ दिखाई गई हैं । दाहिनी ओर के कक्ष के ऋषियों की मूर्तियों के 
बीच के ऋषि की मूर्ति एक परिधि में है तथा अन्य ऋषियों की मूर्तियों से बड़ी है । 
दो-दो ऋषियों की मूर्तियां उसके अगल-बगल में हैं। उस मूर्ति के ऋषि के हाथ में 
रुद्राक्षमाला दिखाई गई हे जिसे वे जप रहे हैं। थाईलेड के सुप्रसिद्ध कला विशेषज्ञ 
राजकुमार सुभद्रदित्‌ दिस्कुल की यह सम्भावना है कि शायद ये बीच के ऋषि राजा 
नरेन्द्रादित्य हैं । पर उन्हें कोई इस विषय में निश्चय नहीं है। हो सकता है कि ये 
भगवान शंकर ही हों । मन्दिर शेव प्रतीत होता है। 

मन्दिर के बाहर खुले में कुछ पत्थर रखे हैं । इनमें एक में सुग्रीव और बाली 
के युद्ध का दृश्य अंकित है । एक पर एक देवता गजसिह पर आरूढ हैं । कुछ मूर्तियाँ 
जो मन्दिर से मिली थीं सम्प्रति पास ही के अद्भुतालय में सुरक्षित हैं । इनमें विशेष 
उल्लेखनीय हैं आठों दिकूपालों की afaat जो सम्प्रति अपने-अपने वाहनों से पृथक्‌ 
हो चुकी हैं । सौभाग्यबश पृथक्‌ से वाहन भी मिल गये हें । इसी अद्भुतालय में ही 
पुनरुद्धार करते समय बाद में मिलने वाला वह अभिलेख का पत्थर भी है जिसके 
लेख को बांचने में विशेषज्ञ सम्प्रति प्रयत्नशील हैं । 
मुआंगताम का मन्दिर 

थाई भाषा में प्रासाद मुआंगताम कहा जाने वाला यह मन्दिर पनोम्‌ रुळ के 
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मंदिर से लगभग १६ कि०मी की दूरी पर मैदानी भाग में है। बीहड़ देहाती 
को पार कर इस तक पहुंचा जा सकता है । वर्तमान में काफी जर्जर स्थिति l 
फिर भी इसे देखने से इसके भूतपूबं वैभव की कुछ झलक मिल ही जाती है। दो 
चारदीवारी इसमें हे--एक बाहरी और एक भीतरी । इन दोनों में आने-जाने वे 
लिए चारों दिशाओं में समान अन्तर पर चार द्वार बने हैं। वाहरी चारादवारी में 
एक दीघिका, पैलरी, चारों ओर चली गई है । भीतरी चारदीवारी में पांच ईंटों के 
बने छोटे-छोटे मन्दिर हैं जिनमें दो ही केवल कुछ ठीक स्थिति में हैं, शेष तीन बुरी 
तरह दूट-फूट चुके हैं । उनकी छतें गिर गई हैं और दीवारों की ईटें निकली पड़ रही 
हैं । जो कुछ ठीक स्थिति में हैं उनमें से एक के प्रवेश द्वार पर वेल पर आरूढ़ एक 
देवता की मति है जो सम्भवतः शंकर हैं, दूसरे पर तीन हंसों पर ales एक देवता 
की आकृति है जिसके विषय में निश्चय से कछ कहा नहीं जा सकता । वाहन हंस 
होने के कारण उस देवता को ब्रह्मा होना चाहिए पर ब्रह्मा चतुर्मुख होते हैं जबकि 
ये देवता एक मुख हैं । राजकुमार सुभद्रदित्‌ दिस्कुल के मतानुसार ये देवता वरुण 

यहाँ की वास्तुकला में हंस वाहन का प्रयोग वरुण के लिए भी किया गया है । 
किच ये मूर्तियाँ दिकपालों का प्रतिनिधित्व करती हैं । ईशान के देवता शिव होने के 
कारण उनकी मूति ईणान में बने मन्दिर पर सही बैठती है। पर दसरा मन्दिर तो 


वायव्य में बना है। उस पर इस स्थिति में वायु की मूरति होनी चाहिए और वायु 
का वाहन मग है, हंस नहीं । 


ay 
2 


भातर का चारदोवारो म॑ दो द्वार हैं और इन दोनों के पीछे की ओर पत्थरों 
पर आकृतियाँ बुदी हैं । एक पर कीतिमुख (एक प्रकार का राक्षस) की आकृति बनी 
है और दूसरे पर ऊपर की ओर हाथियों के युद्ध का दृश्य है तथा नीचे की ओर 
कीतिमुख की मूर्ति है जिसका शरीर सिंह क 


12 और मुख मनष्य का । बाहर खुले 
में भी कछ पत्थर पढ़े हैं जिनमें 


दा तीन पर कळ दब्य हैं । एक पर कृष्ण हारा 
कालियदमन का दृद्य दिखाया गया है एवंच दूसरे पर कीतिमख पर आरू 


एक 
देवता का | 
मन्दिर के ठीक सामने सड़क पर ख 
र डक डी मुद्रा में Aa वर्ण की बद्ध की मूर्ति 
है जो देखने में नई बनी लगती है । हे 


उसी के पीछे ही एक वात, बौ है 
में भिक्षुक द्ध विहार, है । 
उसमें भिक्षुओं की चहल-पहल हे । इन दोनों--मन्दिर और विहार--की कहानी 


अलग-अलग है । एक उस युग की कहानी कह रहा है जो बीत चुका है । दूसरा उस 
युग की कहानी कह रहा है जो अपनी समृद्धि पर है। एक की चेतना बिखरी पड़ 
रही है, दूसरे की चेतना पत्थरों में से चीत्कार कर रही है । : { 
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नारायण सुर्वे 


1 

| 

| 

पत्तियाँ सरसराती हैं जब 
| उदास अंधेरे में 

| पत्तियाँ सरसराती हैं 

| s 

| तब 
शायद तू 

करवट बदल रही होगी 

या नींद से जाग गई होगी । 
उदास अंधेरे में 
पत्तियाँ सरसराती हैं 
जब 
तब 


शायद तू 
जीर्ण ब।ल--बिछावन बदल रही होगी 


टूटी हुई कड़ियों पर.....- 


p+ 4a 
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तब ऐसा करना 


जब मैं 

अस्तित्व के शून्य में नहीं र॒हुंगा 
तब तू 

ऐसा करना-- 

वेझिझक होकर 

आँसू पोछ डालना । 

. यह स्वाभाविक है 

_ चार दिनों तक 
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गुलाम 


शहर 

जब गर्म होता है 

तब 

समर्थ शब्द सेके जाते हैं 
ओठों, ओठों पर 

गूँथे जाते हैं 

आने वाली पीढ़ी की 
चर्चा होती है 

खोखले 

चापलूस शब्द 

उनके गुलाम हो जाते हैं । 
दरवाजे पर 

साइन बोर्ड लगा कर 
शास्त्र की व्याख्या करने वालों के पास 
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नारायण सुर्वे 


झाग द्रव्य को ढक देता है 
वैसे हो 

सत्य को ढकने वाले 

झाग ही 

मुझे 

रोज मिलते हैं 

और 


ग्रंथ, ग्रंथ में मिलते हैं । 


अनु : मनोज सोनकर 
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डॉ० हरगुलाल गुप्त 


हिन्दी परिषद्‌, सूरीनाम ने अपनी राजधानी पारामारिबो में १ फरवरी से 
४ फरवरी १९७९ तक “अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन” का आयोजन किया । इसके 
मानद संयोजक थे भारतीय दूतावास, सूरीनाम में आई० सी० सी० आर० के हिन्दी 
प्रवक्ता श्री सदानन्द जी । मैंने त्रिनिदाद स्थित भारतीय महा० उच्चायुक्त महीदय 
के प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में भाग लिया । त्रिनिदाद से आई० Alo सी० आर? 
के हिन्दी प्राध्यापक डॉ० Ho पी० श्रीवास्तव, सनातन धर्म महासभा के महासचिव 
श्री सतमहाराज, पंडित परिषद के अध्यक्ष पं महादेव शर्मा तथा आये प्रतिनिधि 
सभा के अध्यक्ष श्री आर० गुसाई० ने भी इसमें भाग लिया । भारत का प्रतिनिधित्व 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के रीडर तथा बंगाल विधान परिषद्‌ के 
सदस्य श्री विष्ण कान्त शास्त्री ने किया । सूरीनाम,और गयाना की विभिन्न संस्थाओं 
के लगभग yo अन्य प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया | 

दक्षिण अमेरिका के एकदम उत्तर में एटलाग्टिक सागर से घिरे गयाना, 
सूरीनाम और फ्रेच गयाना का विभाजन मुख्यतः बड़ी नदियों के माध्यम से हुआ है र 
गयाना और सूरीनाम में काफी संख्या में भारतवंशी लोग पाये जाते हैं । सूरीनाम 
सर्वप्रथम 'लालारूक' नामक पोत के द्वारा १८७४ ई० में अधिकांशतः पूर्वी SaR 
प्रदेश तथा बिहार से खेतों में काम करने के लिए शर्त बंध प्रथा के रूप में मजदूर वहाँ 
भेजे गये । aa से लेकर आज तक विभिन्त जटिलताओं को पार करते हुए वे अपने 
धर्म, संस्कृति और भाषा के सभी प्रारूपों की बड़ी सजगता के साथ रक्षा कर रहे हैं | 
यह कम आइचर्य की बात नहीं है कि भारत से हजारों मील दूर इस छोटे से देश में 
अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन की सारी कार्यवाही चार दिन तक शुद्ध हिन्दी में हुई 
और जब्र कभी अनभ्यास वश किसी सदस्य ने अंग्रेजी बोलने की कोशिश की तब उसे 


ge 
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वीच में रोका गया अथवा उसके लिए हिन्दी जानने वाले दुभाषिये का प्रबन्ध किया 
गया । सूरीनाम में केवल 'डच' और 'हिन्दी' दो भाषायें ही बोली जाती हैं । 'डच' 
सरकारी काम काज की भाषा है और हिन्दी भारतवंशी लोगों के घर पर वोली जाने 
वाली भाषा है, जिसमें अवधी, भोजपुरी और डच के शब्दों का ऐसा तालमेल बैठ 
गया है कि सूरीनामी इसे aad 'सरनामी' नया नाम देते हैं । सभी वर्गों के लोगों ने 


आपसी कामकाज के लिए बहुभाषाओं के मेल से एक नयी भाषा को जन्म दिया है 
जिसे यहाँ 'टाकी टाको' कहा जाता हे । कुछ लोगों ने तो सम्मेलन में 'सरनामी' के 
लिए रोमन लिपि की माँग को, पर देवनागरी लिपि की वेज्ञानिकता और सरलता 
को देखते हुए यह प्रस्ताव पारित न हो सका । मैने लिपि को बदलने की अपेक्षा यह 
माँग रखी कि 'सरनामी' (हिन्दी) के वर्तमान रूप की सुरक्षा के लिए, जिसमें अनेक 
भाषाओं का सम्मिलित रूप पाया जाता हैं, उसके प्रचलित शब्दों, मुहावरों, कहाबतों 
और क्रिया पदों को संकलित करके उन्हें “कोश” रूप में प्रकाशित किया जाय । यह 
प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ । 

सम्मेलन का उद्घाटन सूरीनाम के महामहिम राष्ट्रपति ने किया । वहाँ के 
प्रधानमंत्री, शिक्षामंत्री, प्रवृद्ध विचारक डॉ चान अधीन, भारतीय राजदूत महा- 
महिम श्री आर० एन० गुप्त तथा भारतीय प्रतिनिधि श्री विष्णुकांत शास्त्री मे 
हिन्दी सम्मेलन की उपयोगिता पर अपने विचार व्यक्त किये । महाकवि सुर के 
चित्र का अनावरण मुरीनाम के राष्ट्रपति महोदय ने किया | इसके बाद द्वितीय सत्र 
में परिचय गोष्टी आयोजित की गयी, जिसमें मेने यह सुझाव रखा कि हिन्दी के 
प्रचार-प्रसार के लिए रेवियन देशों में एक हिन्दी परिपद्‌ का गठन किथा जाय | 
इस परिषद्‌ का मुख्य कार्य सम्मिलित रूप से गयाना,  सुरीनाम, fafaa और 
जमाइका के लिए हिन्दी की पाद्य पुस्तकें तैयार करना, परीक्षा लेना, मौलिक लेखन 
को प्रोत्साहन देना तथा अवशिष्ट लोक साहित्य और संस्कृति की ('कोश' आदि का 
निर्माण करके) रक्षा करता होना चाहिए । सम्मेलन के विभिन्न पहलुओं में यह 
सुझाव इतना उपयोगी रहा कि चार दिन तक प्रत्येक गोष्ठी में इसके प्रत्येक पक्ष पर 
विचार होता रहा और अन्त म अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी परिषद? नाम देकर, जिसमें 
मुख्यतः गयाना, त्रिनिदाद, सूरीनाम और जमाइका का प्रतिनिधित्व सर्वप्रथम होगा 
चार देशों के दो-दो प्रतिनिधि और चार भानद सदस्य (त्रिनिदाद स्थित f वदेश 
मंत्रालय की ओर से, भारतीय हाईकमीशन के हिन्दी--अधिकारी तथा सूरीनाम 
गयाना और त्रिनिदाद में आई सी० सी० आर के हिन्दी प्राध्यापक) मिल कर 
इस क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार-प्रसार में यथोचित कार्य करेंगे । आरम्भ में आठ 
का निर्वाचन ६ मास के लिए अस्थायी रूप में हुआ है । इन्हीं आठ सदस्यों में र om 
afaa का निर्वाचन होना है, इनकी अगली बैठक मार्च ७६ गग्राना में होनी निश्चित 
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हुई है । मानद सदस्यों की स्थिति परामशंदाता की है। पाठ्य पुस्तकों के निर्माण, 
हन्दी -- परीक्षाओं के संयोजन, उत्सवो के संयोजन, लोकगीत, लोक प्रचलित शब्दों के 
संकलन, भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार (नाटक), प्रदर्शनी, विविध प्रतियोगितायें, 
qaf, त्यौहारों आदि के आयोजन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी । सम्भवतः इन 
कार्यो की आपति के लिए अर्थ' की इतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी आवश्यकता 
हे आठ सदस्यों की लगन और चार मानद सदस्यों के अम की । १ फरवरी की रात्रि 
को सूरीनाम के AEH न 


तक केन्द्र के निदेशक श्री उदय नारायण तिवारी की अध्यक्षता 
में निराला जयंती के अवसर पर एक कविगोंष्ठी आयोजित की गयी जिसमें मेरी, 
Blo Ho dre श्रीवास्तव, डॉ० एस० Ho रोहरा, महामहिम राजदूत महोदय की 
स्वरचित रचनाओं के साथ-साथ सूरीनाम के तरूण कवि सूरज तथा अन्य कवियों की 
रचनाओं से जनता १२ बजे तक मंत्र मुग्ध हृई-सी बैठी रही । कलकत्ता के श्री 
विष्णुकांत शास्त्री ने सविस्तार निराला की कविता के सौन्दर्य को प्रकट किया । 

२ फरवरी को आर्य दिवाकर के भवन में करेवियन देशों में हिन्दी की स्थिति 
विषय पर डॉ० ज्ञान अधीनजी ने एक निबन्ध पढ़ा, जिसमें उन्होंने हिन्दी के लिए 
रोमन लिपी की मांग की और यह भी कहा कि सूरीनाम में भारतीय संस्कृति एवं 
दर्शन के विकास के लिए सरनामी का संरक्षण होना चाहिए । उनका विचार था कि 
सरनामियों को भाषा के प्रश्‍न से आगे बढ़ता चाहिए, क्योंकि उनके समक्ष और भी 
समस्याएँ हैं । प्रदनोत्तर काल में आर्य दिवाकर' से सम्बद्ध पं शिवरत्त शास्त्री ने 
adi के लिए रोमन लिपि को अनावश्यक बतलाते हुए देवनागरी को ही अधिक 
उपयुक्त बतलाया | उनके विचार से सरनामी बोलचाल की भाषा हो सकती है; पर 
विचाराभिव्यवित का माध्यम खड़ी बोली हिन्दी ही होनी चाहिए । श्री विष्णुकांत 
शास्त्री ने देवनागरी की वैज्ञानिकता पर एक सारगभित व्याख्यान दिया । मैंने डॉग 
ज्ञान अधीन की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सूरीनाम में हिन्दी का ae 
प्रचार हे, यहां समस्या है मोलिक साहित्य सुजन को बढावा देने की ओर समस्या हैं 
भोजपुरी की कहावतों, मुहावरों, क्रियापदों और लोक प्रचलित शब्दों के रघ-रखाब 
की, अतः बहुत शीघ्र इस तरह का एक कोश प्रकाशित किया जाना चाहिए । अधिक- 
तर वबता भोजपुरी और हिन्दी में विभेद कर रहे थे, श्री सदानन्द जी ते विस्तार 
से बताते हुये उस बिभेद को परिसमाप्त कर दिया । गयाना से Sto एस» के० TET 
ने वैज्ञानिक ढंग से भाषा के विकास पर विचार करते हुए देवनागरी के माध्यम से 
ही हिन्दी की प्रगति सम्भव बतलायी । उस दिन संध्या की गोष्ठी में सारा समय 
करेबियन देशों के लिए हिन्दी परिषद के इस गठन पर चर्चा होती रही । an 

३ फरवरी को सनातन धर्म महासभा विद्यालय, जो सूरीनाम यूनिव - 
क्षेत्र में स्थित है, के भवन में प्रातः कालीन गोष्ठी में हिन्दी के विश्वस्तरीय ETS 
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बोलते हुए मैंने माँग की कि हिन्दी के पठन-पाठन के लिए एक-सा पाठ्य क्रम जो 
क्षेत्रिय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके अत्याधिक आवश्यक है | इसके लिए करेवियन 
देशों का एक स्वतंत्र प्रखंड बनाया जाना चाहिए, जो रामायण, महाभारत, भागवत 
अथवा अन्य पुराणों की शिक्षाप्रद कहानियों को बटोरते हुए ऐसी पाठ्य पुस्तकें 
निर्मित करे जो एक ओर यहाँ की माँग को पूरी करे और दूसरी ओर हिन्दी और 
भारतीय संस्कृति के विकास में सहयोगी हो सके । इस सम्बन्ध में मैंने महामहिम 
उच्चायुक्त महोदय श्री गज सिंह जी (व्रिनिदाद) को करेबियन देशों में हिन्दी के 
विकासार्थं ‘A separate sector for the promotion of Hindi Language 
& literature for caribbean countries’ नाम से जो महत्वपूर्ण योजना दी है वह 
दृष्टव्य है । महामहिम उच्चायक्त महोदय ने स्वयं भी इसकी उपयोगिता देखकर इसके 
क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, यद्‌ प्रसन्नता की बात है । ३ फरवरी 
की सांध्य कालीन गोष्ठी समापनगोष्ठी थी। एक मत होकर सदन ने 'अन्तर्राष्ट्रीय 
हिन्दी परिषद्‌” नाम से करेवियन देशों के लिए एक हिन्दी बोर्ड के गठन पर अपना 
निर्णय दिया । प्रो० सदानन्द जी ने परिषद्‌ के भावी कार्यों की ओर संकेत करते au 
हिन्दी को इन देशों की मातृभाषा के रूप में जीवित रखने की ओर संकेत किया । 
स्थानीय हिन्दी लेखकों को पुरस्कृत करने की वात भी उठायी गयी । भारत सरकार 
के विदेश मंत्रालय ने विदेशों के हिन्दी लेखकों की रचनाओं को संकलित करके उन्हे 
TRAJET के रूप में स्कूलों में पढ़ाये जाने का जो निर्णय किया है वह स्तुत्य है । 
मैंने लागा का इस वात की जानकारी दी कि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय 
विदेशी हिन्दी लेखका को उनकी सुन्दर कृतियो के लिए पुरस्कृत करता है | इस वर्ष 
भारत ने पाँच विदेशी हिन्दी लेखकों को पुरस्कृत किया है, जिसमें मॉरीशस के कवि 
सोमदत्त बखोरी भी हैं। 

: = पक, संध्या को पारामारिबो के दक्षिण के एक मंदिर में श्री विष्ण 
कात शास्त्री ने Atala’ मंत्र की व्याख्या Bx « षीय एवं Pr rt न 
पाना ले, थी. el aey एं सूरीनामी संस्कृति rT 
का परिचय sto सदानन्द जी ने दिया | इसके SP व्या seig 2208 
मनाई गई | भारत के राजदूत श्री आर० पे गः Bel gl Seas Baca 
विष्णुकान्त शास्त्री ने (सूर की भवित' = ee ees Ter SE at 

oe सार व्याख्यान दिया । उल्लेखनीय 
था सूर के प्रारम्भिक जीवन पर एक लघु नाटिका, जिसमें पं० रामदेव ने सर के 
€T में बहुत ही सुन्दर भूमिका प्रस्तुत की । श्री रामदेव जी ने अभिनय की हालैंड 
से विधिवत्‌ शिक्षा प्राप्त की है । नाटक इन देशों में शिक्षा का सर्वोकृष्ट सभन बन 
सकता है और इस तरह स्थानीय कलाकार अगर रामायण या अन्य IRIT कहा: 
fadi को अभिनीत करें तो दर्शक के मन पर स्थायी प्रभाव पड़ सकता है । आवश्य- 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


ye 


ay 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 
अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन, सूरीनाम--एक विवरण 


कता इस बात की है कि इस तरह के कलाकारों को वटोरा जाय, उनका परिष्कार 
किया जाय और समय समय पर अपेक्षित निर्देशन दिया जाय । विनिदाद में धर्म 
और दर्शन की बहुलता है, अतः मेरा सुझाव हे कि लोकगीतों और लोकनाट्य 
मंडलियों का पुनः संचयन किया जाय और उन्हें रामायण या उसकी लघु कथाओं 
को अभिनीत करने में पारंगत किया जाय । विश्व के सभी देशों की तरह भौतिकता 
का लबादा यहाँ भी रामायण सुनने की एक परम्परा मानकर नई पीढ़ी के लिए 
भारी होता जा रहा है, तभी तो रामलीला का प्रदर्शन कला और उत्साह से शून्य 
एक परम्परा पूर्ति का प्रतीक मात्र बनकर रह गया है। अतः आवश्यकता है इन 
देशों के दूरस्थ भागों में बिखरी रामलीला मंडलियों के पुनर्गठन की । 

५ फरवरी को निकेरी के गांधी मंडल के सदस्यों के अनुरोध पर मैं, प्रो० 
सदानंद, डॉ० जे० पी० श्रीवास्तव और श्री विष्णु कांत शास्त्री निकेरी गये । साथ 
में सूरीनाम हिन्दी परिपद्‌ के मंत्री और अध्यक्ष भी थे । यह स्थान पारामारिबो से 
२५० मील दूर है और बीच में पड़ती है सरमक्क़ा तथा निकेरी जैसी विशाल नदियाँ 
जिन पर पूल की व्यवस्था नहीं है और 'फेरी' से ही भयकार के नदी पार करनी 
पड़ती है । निकेरी क्षेत्र धान की खेती और कारखानों के लिए प्रसिद्ध है । अधिकतर 
भारत मूल के लोग उसी क्षेत्र में हैं । तभी तो भाषण, लोकगीत, संगीत वाद्य, झाल 
रामायण और चौताल गायन का मिला जुला कार्यक्रम रात के १२ बजे तक चलता 
रहा । हम चार व्यक्तियों के व्याख्यान के अतिरिक्त ६१ वर्षीय श्री नत्थीराम का 
'खंजरी' पर ब्रज के लोक गीत गाना वात्या चक्र की भांति मेरे ye: घुमड 
रहा है । युवावस्था में लगभग सात दशक पूर्व श्री नत्यी सौंख (ब्रज प्रदेश में Do 
से सूरीनाम आये थे, आज उनके २५ से ग्रधिक नाती-पोते हैं, पिछले ७० वर्षों हे 
"कान्हा बरसाने में आय जइयो बुलाय गयी राधा प्यारी' से सकल में 2 
मेम और साहब पर वे रसिया गाते हैं । मैंने उन्हें जब यह कहा कि मम ps 
का हूँ तब वे बहुत भाव विभोर हुए और मेरा मस्तक चूम कर FM be. 
लगता है मैं उनसे कभी विदा न हो सकूँगा । इतना प्यार तो अपनों से ह 
मिला, सचमुच उस दिन आखें पनियारी हो गई थीं । दूसरे दिन हम <a 
लोट आये और इस तरह लगभग एक सप्ताह का सम्मेलन अपनी a ae : 
साथ समाप्त हो गया । सम्मेलन की सफलता का श्रेय हिन्दी परिषद्‌ Ta k 
अधिकारियों के साथ-साथ उन सारे कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्होंने इस os i 
का उत्सव समझ कर तन, मन और धन से सेवा की । इस अवसर पर मेरे समक्ष 
कोदंडराय, श्री भवानी सान्याल, भाई परमानंद जी, 


श्री एवं श्रीमती 


जेमिनी शास्त्री जैसी महान आत्माओं की स्मृति हो आती है जिन्होंने इस 
गोलाद्ध में हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने की अथक चेष्टा की है! - इस 
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` डाँ० हरगूलाल गुप्त 


के विकासार्थं करेबियन परिषद्‌ की स्थापना इन पण्यात्माओं के चरणों में श्रद्धा 
अध्य है यही विचार कर मैंने यह प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया । मान- 
नीय राजदूत महोदय श्री आर० एन० गुप्त एव मानद आयोजक प्रो० सदानन्द जी 
उत्साहं एव सनायोग सम्मेलन की सफलता के मूलाधार हैं। इन देशों में हिन्दी 
के विकास के साथ मैं भी सम्बद्ध हूँ और मेरी आशा जुड़ी है इन देशों की भावी पीढ़ी 

। JAR किसी समाज और राष्ट्र की अकेली धरोहर होते 


वी पीढ़ी को अपनी मंगलाशा सौंप कर गुप्त जी 
गये हैँ । 


हैं, निश्चय ही 
विकास के कितने नये आयाम 


हम नहीं कर सके जो साधन, 
वह सिद्ध करे अगली पीढी । 
(मंथिलीशरण गुप्त) 
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एक अनूठा पुरस्कार बितरण समारोह 
SSSA Soaps Se ल 


कि जब कभी ऐसी घटना घटती है तो वह समाचार बन जाती है। _ 

परन्तु समाचार जगत ने ऐसा नहीं माना । हिन्दी जगत से संबंधित उस 
प्रमुख घटना के बारे में टेलीविजन पर केवल अंग्रेजी समाचार में एक स्थिर Ka 
दिखलाई पड़ा और उससे संबंधित कुछेक वावय | रेडियो के लिए तो उस समाचार 
का इतना महत्व भी नहीं था । सुबह की घटना थी इसलिए दोपहर दो oe 
बुलेटिन मे एक वाक्य दे दिया था वह काफी नहीं है । हिन्दी के समाजा 
चार-पाँच वाक्य और छाप दिए | an à 

उस दिन वाली घटना में नई बात तो यह थी किइलाहाबाद उच्च क 
के न्यायाधीश श्री महावीर सिंह सहित दस वित्त विशेषज्ञों को उनके द्वारा सि 
बिधि विषय पर प्रकाशित हिन्दी की श्रेष्ठ पुस्तकों पर पुरस्कार या a a 
लेकिन इससे भी अधिक महत्व की बात यह थी कि ये पुरस्कार श्रधानम 
राजनेता द्वारा न दिए जाकर हिन्दी की विदुषी कवि श्रीमती महादेवी । 
दिए गए थे । ae 

स्वयं श्रीमती महादेवी वर्मा हैरान रह गई जब उर 
अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था । अपने 
शीलवश वह विधिमंत्री श्री शांतिभूषण को लिख 
के कारण वह इस अवसर पर न आ पायेगी 
बैठीं पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति 


$ 
करेगे ।” RE 


f 

“a 

È 

ee 

उस दिन भारत की राजधानी दिल्ली में एक अनूठी घटना घटी । सुना था 
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इस सबसे आइवस्त हो श्रीमती महादेवी वर्मा इस समारोह को सशोमित 
करने आई । और उनके आने, पुरस्कार वितरण से भी अधिक महत्वपूर्ण था उनका 
वह भाषण जो इस अवसर पर उन्होंने दिया था । 
उस भाषण की एक झलक देने के पहले इसी समारोह से संवंधित दो एक 
छोटी-छोटी बातों का जिक करना उचित होगा --क्योंकि उससे हिन्दी के लिए एक 
नई आशा किरण जो फूट रही है उसका आभास मिल पाएगा । | र्क 
_ विधि-सचिव श्री आर० वी? एस० पैरी शास्त्री ने समारोह का शुभारंभ 
a हुए हिन्दी में विधि साहित्य और उसके सुजन के लिए जो = 
हे 


उस ह > किया जा रहा 
उस पर एक aiaa सारगाभित एवं सुंदर भाषण दिया, उसके अन्त में श्रीमती 
हब वमा का स्वागत करते हुए उन्होंने जैसे अंतराल से देवी समान 
ae ies त हो उन्होंने विधि मंत्रालय, पुरस्कार विजेताओं और उपस्थित 
महानुभावो सभी को गौरव प्रदान किया है 1” 
ee यह तो श्री जांतिभूषण ने हम सबको बाद में बतलाया क्रि इस पद पर श्री 
TA शाहली छः माह पहले ही आए थे । उस समय मंत्री महोदय और उनके सचिव 
ने करार किया था कि वह तो तमिल सीखने लगेंगे और उनके लिव महोदय 
हिन्दी | और फिर बतलाया कि "छ: महीने में वह कैसी संदर हिन्दी बोलने लगे हैं 
इसका उ ऱ्य ने a पके ~ y S SNS LQTS ¢ ट्‌ 
उ याकि सामते भा गया हे, जबकि तमिल के नाम पर बई 
“इल्ले 'इल्ले' के अलावा कुछ नहीं सीख पाए ।” र वह 
णा से की अधिक दूभर काम इन परस्कार प्राप्त 
कतार] का था। स्वयं महादेवी जी ने स्वीकार किया कि, “हम कवि और लेखकों 
के मन में प्रेरणा जाग जाती है ।--हमारे लेखन में (तो) भावना ही प्रधान है।” 
परन्तु विधि शास्त्रियों को तो एक-एक श ना ही प्रधान है । 
Š I 1 ता एक-एक शब्द का चयन करना पडता क वदी 
का निनका भिन्न अर्थ न निकाला जा सके । दोनों विधाओं का अन्तर Seen डील 
उन्होंने कहा कि संस्कृति के दो पथ हैं, एक दया और करुणा का और दूसरा न्याय 
का, “जो लिखित विधि विधान के अनुसार चलता है |” = eS 4 ae 
वरि “i की x aes हैं । इस संदर्भ में हिन्दी के 
विधि लेखकों की कठिनाई को महसूस करते हुए महादेवी जी ने कहा, “एक ४ 
में तो ये समर्थ हैं ही, इनका उसमें कार्य ae हा, “एक भाषा 
Et zi उसमें काय चल रहा है/था, फिर भी इन्होंने हिन्दी में 
कार्य किया , हिन्दी के प्रति इनका प्रेम और विशेष प्रकार el द द ; 
करने का इनका सामर्थ्यं ये सभी बातें सराहनीय हैं । ग निर्माण 
महादेवी जी के अनुसार न्याय और विधि 
4 का काय जब जनता की भाषा 


में नहीं होता तो न्याय माँगने वाला ते यही 
हीं हं i ला हाथ मलते यही कहते सुना जाता है कि, 


ig 
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“हमारे वकील ने तो बहुत देर तक गिटूट faze की परन्तु जज साहब के हौ कुछ 
समझ में नहीं आया |” 

उनकी राय में स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ ऐसी विडम्बना पूर्ण स्थिति नहीं रहती 
यदि हमारे विधान-शास्त्रियों ने विधान बनाते समय हिन्दी को १५ वर्ष का बनवास 
न दे दिया होता । इसी एक निर्णय से कई विक्रतियां पैदा हुई 

इसी से तो हिन्दी के प्रति विद्वेष पैदा हुआ। “नहीं तो”, महादेवी जी ने 
याद दिलाया, “हिन्दी की शबित को पहचाना ही था अहिन्दी भाषा भाषियों ने 1” 
हिन्दी के पत्र “देवनागर” और “भारतमिल्र' कलकत्ता से प्रकाशित हुए थे। 
“mafia” को जब-जब आशिक कठिनाई मद्रास से अनुदान मिला । 
“दयानंद सरस्वती संस्कृत के विद्वान थे, चाहते तो “सत्यार्थ प्रकाश' संस्कृत में लिख 
सकते थे । परन्तु उन्होंने हिन्दी में लिखना श्रेयस्कर माना क्योंकि वह जन जन की 
भाषा थी । सिपाही विद्रोह भी रोटी के माध्यम हिन्दी में गूँजता रहा । फिर बापू 
आए । वे गुजराती थे" age सबल और सुंदर अंग्रेजी लिखते थे, परन्तु उन्होंने 
कहा कि सामान्य जन के पास जाने के लिए उनकी भाषा ही उन्हें अपनानी है ।” 

इस विद्वेष के अलावा सांस्कृतिक विक्ृतियाँ पैदा हो जाने के कारण छात्रों में 
असुरक्षा और अनुशासनहीनता उभरने का जिक करते हुए श्रीमती महादेवी ने उनसे 
संबंधित प्रकाशित हो रहे समाचारों का जिक्र किया । लेकिन साथ ही साथ उन्होंने 
बतलाया कि इतने लम्बे काल में उनके विद्यालय में एक बार भी अनुशासनहीनता 
की ऐसी घटना नहीं घटी । वे विद्याथियो से “सदैव स्नेह और आदर पाती रहीं ।' 
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फास ४ 
१. प्रकाशन स्थान भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद 
आजाद भवन, नई दिल्ली-११०००२. 
२. प्रकाशन अवधि द्वैमासिक 
३. मुद्रक का नाम श्री ज्योतीन्द्र नाथ दीक्षित 
क्या भारत का नागरिक है हाँ (भारतीय) 


यदि बिदेशी है तो मूल देश 

पता सचिव, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध 
परिषद, आजाद भवन, 
नई दिल्ली-११०००२ 

४, प्रकाशक का नाम श्री ज्योतीन्द्र नाथ दीक्षित 

क्या भारत का नागरिक है हाँ (भारतीय) 

यदि विदेशी है तो मूल देश 

पता सचिव, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध 
परिषद, आजाद भवन, 
नई दिल्ली- ११०००२ 


५. सम्पादक का नाम श्री भवानी प्रसाद मिश्र 
क्या भारतका नागरिक है हाँ (भारतीय) 


यदि विदेशी है तो मूल देश 


पता भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद 
आजाद भवन, नई दिल्ली-११०००२ 
६. उन भारतीयों के नाम व पते जो सचिव (श्री ज्योतीन्द्र नाथ दीक्षित) 
समाचार पत्र से स्वामी हों तथा जो भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद, 
समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से आजाद भवन, आई० पी० एस्टेट, 
अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों नई दिल्ली 


मैं ज्योतीन्द्र नाथ दीक्षित एतदद्वारा घोषित करता हुँ कि मेरी अधिकतम 
जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए विवरण सत्य हैं 
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